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अपनी बात 


भाषण घाहे साहित्य सम्बन्धी ही हो, किन्तु रहेगी वह साहित्य लेखन से भिन्‍न 
विधा ही | साहित्यकार लेखन के समय अकेला ही होता है। उसके समक्ष न पाठ्य 
समुदाय होता है न आलोचक | श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप मे जिस गहराई तक 
डूव कर लिखता है उसमे पुरस्कार था दण्ड, किसी की स्वीकृति-अस्वीकृति, किसी 
का प्रवेश सम्भव नही होता और कभी-कभी तो उसके जीवनकाल मे उसकी रचना 
का मूल्याकन भी नहीं हो पाता | दूसरे शब्दों में लेखन प्रायः 'स्वान्तः सुखाय' ही 
होता है, क्योकि अभिव्यक्ति की अनिवायंता ही उसकी भूल प्रेरणा हो जाती है । 

इसके विपरीत भाषणकर्ता का श्रोतावर्ग उसके समक्ष ही रहता है और इस 
समूह मे भिन्‍न अवस्था तथा रुचि वाले व्यक्त होते हैं । इन सब तक अपनी बात 
पहुचाना भाषणकर्त्ता का लक्ष्य हीना स्वाभाविक है । 

साहित्य के समान भाषणो का वर्गीकरण हो सकता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, 
सस्कृति, समाज, राजनीति आदि, किन्तु सब श्रोताओं तक अपने कथ्य का मर्मे 
पहुचाने के लिए भाषा, शैली भगिमाए सब भाषणकर्त्ता को सहायता देती हैं । 
श्रोताओं में विषय के ज्ञाता और रुचि रखने वालो के अतिरिक्त अन्य जिज्ञासताओं 
से प्रेरित व्यक्ति भी हो सकते हैं। तात्कालिक मूल्याक्व भी भाषण की विशेषता 
होने के कारण भाषणकर्तता सोचने के लिए अवकाश नही पाता । यदि सबको साथ 
न ले चल सके तो बोलने वाला अकेला रह जायगा। 

आधुनिक युग में व्यक्ति पढने का अवकाश अनेक प्रकार की व्यस्तताओं के 
कारण नही पाता, अत" यह वाचिक कला अधिकाधिक प्रसार पा रही है। वैसे 
परम्परा की दृष्टि से हमारी गुद परम्परा लिपि से पहले वाचिक ही रही है, पर 
आज उस्ते नवीन परिवेश मिल यया है । 

अपने समाषणों के विषम में कुछ कहना कठिन है। इन्हें सुनने वाले भी होंगे 
झभौर अब पाठक भी | उन्हें कुछ मेरे विचार मिल सकें इतनी ही इन की सार्थयकता 
है। 
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शिक्षा का उद्देश्य" 


स्नातक अनुजों को उपदेश या आदेश देने की स्थिति में मैं अपने-आपको नही 
पाती, क्योकि मैं स्वयं एक जिज्ञासु विद्याथिती हु । जीवन की पुस्तक दा अभी 
एक पृष्ठ भी मैं समाप्त नही कर पाई। वँसे मेरे विचार से, मनुष्य चिन्तन और 
अनुभूति की चिर नवीन उद॒भावनाओ की दृष्टि से आजीवन विद्यार्थी ही रहता 
है | इस स्थिति में परिदर्तेत के लिए उसे बुद्धि और हृदय के द्वार ही बद कर 
लेने पड़ते हैं । 

भारत अपने भौगोलिक परिवेश में जितना विविवरूपात्सक है, सास्कृतिव 
इृष्टि से उतना ही सश्विष्ट है। और उसप्तके त्षास्कृतिक मूल्य जीवन के लिए 
मगल-विधायक तथा आलोक्वाही रहे हैं । 

जिन युगो तक इतिहास वी किरणें नही पहुच पाती, उन युगो में भी भारत 
ने आचाये कुलों को अपनो मूल्यात्मक उपलब्धियों वा सरक्षक तथा बेतवासियो 
की उनका उत्तराधिकारी स्वीकार वर दोनो को समान महत्त्व दिया था । 

जन्म से लेकर शिक्षा की समाप्ति तक व्यक्ति के निर्माण के लिए, जो 
जटिल, परतु गर्भीर संवेदनमयी व्यवस्था की श्यखला मिल्तती है, उम्तकी प्रत्येक 
बडी दी्ध चिंतन भोर परीक्षण वा परिणाम है । 

तत्वालीन दीक्षात्त अनुष्ठान ऐसी सघिवेता थी, जिसमे शिष्य वी परीक्षा 
समाप्त और गुरु की परीक्षा वा आरभ होता था। स्नातक में कुलगुरु का ज्ञान 
ही मही, उप्तरी महिमा भी सक्रपित होतो थी । इसी से स्नातक अपने आचार्य - 
कुल से ही पहचाना जाता था। उनमें अनेक कुलगुद अपनी अत्यत ऋातिकारिणी 
जीवन-दृष्टि के लिए प्रख्यात थे और उनकी शिष्य-परपरा, समाज को गतिरुद्ध 


परने वाली रूद्धियों को पड-संड करने का सकक्‍ल्‍प लेकर क्मेल्ेत्र मे प्रवेश 
बरती थी। 


॥ विक्रम दिश्वविष्धालय, उज्जेन में दोशाोव भाषाण। 


सा विद्या या विमुवतमे ॥ 
--अधति वही विद्या है जो मुदित के लिए है । 
विद्या की उपर्दूकतत परिभाषा से अधिर प्रगतिशील परिभाषा खोज लेना 
कठिन होगा । 
शिक्षा-सस्यानों में राष्ट्र ममता है, अत आइचयें का विपय नहीं है कि 
भारतीय मनीषा ने, प्रत्येक भतीत युग मे, शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान नी 
इप्टि मै देखा तथा तलालीत शासन-व्यवस्या के नियश्रण से उसे मुक्त ररया । 
सहृत्नों वर्ष पूर्व की शैक्षणिक उपलब्धियों का आज क्या उपयोग है यह 
जिज्ञाप्ता भी स्वाभाविक है । यह निविवाद सत्य है दि हम अतीत यूगी के 
जीवन और परिस्थितियों की आवृत्ति नही कर सकते । जब एव बीते दाण, एवं 
तीव्र सवेदन तब भों लौटा लेना सभव नहीं है, तब सुदुर अतीत में जीने का 
प्रन्‍न वल्पनातीत है । 
परतु मानव के अतीत, वर्तमान और भावी सबेदतों को सभालने बाला 
समय तो अखड ही रहता है | 
विकास-क्र्म में एक युग का मानव समूह अपने प्रव॑जों से जो उत्तरा- 
घिकार पाता है, वह शारोरिक, मानसिक, सामाजिक, सास्कृतिक आदि दृष्टियों 
से विविध और उपयोग के परिप्रेक्ष्य मे चिर नूतन ही रहता है ॥। जब अतीत 
यूगो के दर्शन, कला, साहित्य आदि मिलन वते मानयुगीन परिस्थितियों मं जीवन 
की समृद्ध कर सकते हैं, तव उन्हे जन्म देने वालो इपष्टठि और सामाजिक 
सस्याज) का ज्ञान भी;उपयोगी हो सकता है । 
विकास-क्रम मे यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाता है। व्यापक अर्थ मे 
विश्व का समस्त मानव-समू ह एक परिवार है, परतु विभिन्‍न प्राहृतिक परिवेशो 
में विकास के कारण वह वर्ण, आकृति, सस्कार, जीवन-पद्धति भादि वी ईप्टि 
से अमेक जातियो में विभाजित हो गया है । 
अपने विशेष भौगोलिक परिवेश से रागात्मक लगाव, सस्कार-क्रम मे 
उत्पन्न जीवन-पद्धतियों की समानता भादि ही किसी मानव-समूह को राष्ट्र की 
सज्ञा से अभिषिकव करते हैं। नदी-पर्वत-समत्ल्र मात्र राष्ट्र नही वन जाते और 
न मानवी वी विषम भीड ही राष्ट्र कहलाने की अधिकारिणी हो जाती है । 
वस्तुत राष्ट्र शब्द से प्रयुद्ध चेतन, रितु स्वेज्ठया एश्ताबद्ध मानव-ममूह 
और उसका परिवेश दोनो का बोध होता है । 
माता भूमि पुत्राउहम्‌ पृथिव्या (अथर्वे०) से लेकर "मुकुट शुभ हिम- 
तुपाए तक जो भाव-स्रमुद्र लहरा रहा है उसका तट बनाने की क्षमता विसी 
युग को प्राप्त नहीं ही सकी है । 
अनेक बौद्धिक उपलब्धियों के सतघ में भी यही सत्य है । वास्तव में किसी 


२ | मेरे प्रिय सभापषण 


भी यग में कोई जीव अपने-भ्ापकोी घोई-पोछी स्लेट के समान नहीं प्रस्तुत 
करता । उसमे अनिवार्यत: अनेक विगत युगो के भौतिक, मानसिक, सामाजिक 
अएदि सस्‍्कारो के चिकन रहना स्वाद/विक है। छिन सस्कारो की रेखाओ में 
मानव प्रगति का इतिहास निबद्ध है, उन्हें नवीन युग की परिस्थितियों से जोड़ 
बार हम अपने युगातर-दीर्ध विकास वी स्वणिम श्खला मे नवीन कडी जोडवते 
हैं, उसे तोडते नहीं हैं । 
माला में चाहे मोती गूफित हो चाहे पूल, उन्हें सभालने का कार्थे सुत्र ही 
करता है, जिसके टूटने पर बहुमूल्य और सुदर सब कुछ धूल मे बिखर जाता है। 
अपनी धरती की गहराई म॑ जर्े रखने वाले पौध किसी भो दिशा से आने 
वाले पवन के उष्ण या शीतल भोको से खेत लेते हैं । वर्षा की की और कठिन 
धूप को भेंट लेते हैं। यदि वे अपनी धरती का आधार छोड दें, तो न मलय- 
समीर उन्हें जीवित रख सकेया और न वर्षा का असुत जल । धनुप पर बाण 
को सधान कर जब तक उसे पीछे काम तक नहीं खीचा जाता, तव तक उससे 
सक्ष्यवेध सभव नही होता । पीछे का प्र धरती पर जमाये बिना न आगे का 
उठाया जा सकता है और न॑ एक डग आगे बढ़ा जा सकता है । 
गत युगो थी उपलब्धियों के प्रति उपेक्षा भाव को, जपती भावी प्रणत्ति को 
शपथ मानकर हमने अपने-आपकोी दिश्न्रात ही किया है, वयोकि बिना वर्तमान 
के अतीत गतिहीन है और अनीत से विच्छिन्न वर्तमान दिद्ला निर्देशहीन हो 
जाता है । 
मानव के सूक्ष्म मनोजगत्‌ से लेकर उसक्रे प्रत्यक्ष कर्म तक जो परिष्कार- 
क्रम आदिम यूग से चलता आ रहा है, वही मानव-सस्कृति है और यह समकृति 
निर्मित वस्तु न होकर निर्माण-परपरा ही रहती है । 
ऐसी स्थिति में एक यूग की उपलब्धिया दूसरे बुग मे सक्रमत होकर ही 
सार्थक्ता पाती हैं। इस संक्र्मण-क्रम के टूटने पर अनेक सस्कृतिया तिरोहित 
हो चुकी हैं, यह्‌ तथ्य इतिहुए्स से प्रमाणित हो सकता है। 
सस्कृति का स्वभाव मूल्यात्मक या घनात्मक ही होने के कारण उसे निपे- 
'घात्मक या ऋणात्मक #ूप में अनुभव नही किया जा सकता) हम किसी भी 
सास्कृतिक मूल्य को उत्तके अभाव में नहीं अनुभव करते | उदाहरण के लिए, हम 
सामाजिक मूल्य के रूप से सत्य का अनुभव वर सबते हैं, परतु उसवा अभाव, 
असत्य हमारे अनुमूतिक्षेत्र से बाहर बुद्धि का विपय है । 
संस्कृति के वित्राम-द्रम मे प्राप्त मूल्य, नेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, 
राजनीतिक आदि विविध क्षेत्री में विभाजित होकर भी व्यक्ति और समब्टि 
की दृष्टि से एर सहिलप्ट और व्यापक प्रभाव उत्पन्न करते हैं । 
इन जीवन-मूल्यो के साथ अनेक मान्यताओं तथा प्रयोगजनित रूढ़ियों का 
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धप मित हो ताया आतिवाय है। अत, परदेर एुए मे मपीन प्ररित्तितियों शी 
वरमोंटी पर शरे उ7रने पर ही ये अबो मुूसरूप में द्रतिध्वित हो पाते हैं। 

भरत विशार और पुरातन महारेध है और उरी गहयमुसी घर्रूत्रि 
गयगोती में सोमुग से समुद्र कर प्रवाहित यया वे झमाव शीश थारा्ों को 
गमेटती रही है। उसे अपार ते हैगे अगेज ध्रहर पार करने पढ़े है, जिनमे 
शिसी जोवस-मूख्य हा मास्यवा वी परोधा गे अधिय क्षाबदघर उस स रक्षा 
था। परितामत वहाँ मूह्यवार सो गया, रही मूस्यरीर संरक्षित हो दरा । 

राष्ट्ल्मद न जे! जिन हों वो गो बुए मूत्थवात शान पहा है, उतसे शिक्षा वा 
धेत्र विधेध रियीीं रखता है। शिक्षा दिशों भी राष्ट्रगां मेरदइ पही जा 
गरती है। यह अलोय एूर्गों शी उपलब्धियों सपा दर्तमान प्रिस्यितियों वा 
संधि रत हो गह, ऐसा धापोर भो है जिरमे भविष्य जी रपरेसा तिसएती 
भौर स्पष्ट मे सापध्टवर होती घी है । 

बिग प्रतर एरौट में देय राम अगा को रमश्प रह पहुचाव का जाय 
बर ता है, उसी प्रशार शिशाहोत्र रामाज, धारा, विशान, जता साहित्य आदि 
सभी स्षेत्रो गे मयीत भतिभाए भेजा है । यदि शिश्ाहत्र द्वारा पहुषापा सया 
नदी ई रहते स्वर है, सो सभी शोच रबरथ भौर दवियाधीत रही है। पदि नदी 
रा में द्यापियों से शीटाु प्रेत वर जाये हैं, तो राष्ट्र-जीवर पे सभो दो 
गांधातितव रुप मे पीड़ित हो जो हैं । 

प्रबुद्ध राष्ट्र को जीवननद्धति में शिक्षाष्र का उशरदारशिर विद्वानों, 
पिता और आधपार्यबुर्सों पर रहता है । 

तिक्षाशषेत्र अत गठन में दो परस्पर पूरा पहर अनिवार्य हैँ--शातस्य, विषय 
या विद्या और उस सम्रेषण या शिक्षा भर पगत बहिगेंठस में गुर, स्धिप्प, 
वादुपक्रम और परिवेश अस्योस्याशित महृत्यपूर्ण स्थिति रसतें हैं । 

शिक्षानन्मसल में इन षट्दलों गो सप्राथित रखनेवाता शुद्मल भापा हैं, 
जिरारेी अभाव में सब दल बिसर जाते हैं 

भारत के तत्ददर्शी चितको ने जीपन मे हिसी भी क्षेत्र या सक्ष्य शो दृगनी 
सावधानी से गठित महीं विया है, जितनी शिक्षाश्षेत्र के गठन में मिलती है । 
वारण स्पष्ट है। इग क्षेत्र में मातव वा दुद॒रा निर्माण होता है। अन्य क्षेत्रों में 
जब यह पहुंचता है, धब बुद्धि और हृदय से प्रवुद्ध और स्वेदनशीत सदस्य मे 
रूप में प्रतिध्ठित होने मोग्य बन चुजगा है, परतु शिक्षा ये क्षेत्र म बहु गमरत 
अनगढ़ पशुवृत्तियों यो सयमित तथा मातयीय सभावनाओं मों साशार बनाने 
या बिन बारे होता है, उस ध्षेत्र वी उपेधा मानव-रमाज शो बव॑ रता मी ओर 
सौटा देती है 

जीवन के गहन मूस्ययोप को भारतीय मनीषा ने दिला साम से शभिहि 
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किया था। वेद के समान ही विद्‌ (जानना) धातु से बनी यह सक्ञा, समय के 
वहुत से आधी-तूफान पार कर आई है और मानव द्वार अनेक सदुपयोग- 
दुरुपभोग के अमिट चिह्दो से चित्रभयी है । परतु तत््वत यह जीवन की ऐसी 
मृल्यात्मक उपलब्धियों का प्रतीक रही है, जो मानव-ससृति की युगातर दीर्घ 
यात्रा में भी घूमिल न होकर अपनी दीप्ति से पथ को आलोकित करती रही हैं। 
विद्या का लक्ष्य व्यष्टि और समप्टि दोनो को सामजस्थ-सूत्र मे दाध कर 
सपूर्णता देना है तथा शिक्षा हृदय और वुद्धि के परिष्कार और समन्वय द्वारा 
मानव को लक्ष्य तक पहुचने की क्षमता प्रदान करती है। 
ज्ञान से अधिक कठिन उमकी सप्रेषणीयता है, अत शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान 
की दोहरी और रहस्यमयी प्रयोगशाला बन जाता है। उसे व्यकित के अतर्जेगत 
बो सपूर्ण तथा मुक्त विक्रास भी देना पडता है और उसे समष्टि से सामजस्य- 
पूर्ण वधन में बाथना भी पड़ता है । उसे मनुष्य की मूलभूत प्रथृत्तियो को 
परिष्वतार और दिशा भी देनी पडती है और उसके बहिजंगत्‌ की समस्याएं भी 
सुलभानी पडती हैं । 
इसी कारण चितको ने विद्या को परा और अपरा था परमार्थकरी और 
अर्थकरी म॑ विभाजित कर, उते लक्ष्यत स्पष्ट से स्पष्टतर क रना उचित समता । 
परा विद्या मानव के आत्मबोध तथा सहजात प्रवृत्तियों बे! ऊष्वेंगंमन का 
माध्यम है और अपरा उसको लौकिक स्थिति मे विकास का साधन । 
परमार्थंकरी विद्या से मानव की मानसिक वृत्तियो के उदात्तीवरण का 
बोध होता है और अथंकरी उसे लौकिक दृष्टि से जीवन-यापन के लिए उपयुक्त 
भर सतुत्तित विकास देती है । 
मानव प्रकृति तत्त्वत नैतिक है। हम पशु-विशेष को बल से विवश करके 
अपना इच्छित आचरण सिखा सकते हैं, परतु उस क्रिया को असरझूय भावृत्तिया 
करके भी पद्मु न उसमे सुख का अनुभव करने में समर्थ है और न स्वतत्र होने 
पर वैत्ता आचरण करेगा । सकंस मे अनेऊ प्रकृत्या हिस्न-अहिस्न जीव साथ रह 
कर सिखाये हुए आचरण के अनुसार कार्य करते हैं, परतु इससे उनकी वृत्तियों 
में कोई अतर नही गाता ॥ 
मानव वी विकास गाया इससे भिन्‍न है | उप्तमे तत्त्वगत नैतिव प्रकृति के 
जागरण के साथ एक असीम आनद उद्देलित हो उठता है, जिसे हम आस्था, 
सौंदर्यवयोध और समत्टि मे अपने-आपको विसजित करने वी इच्छा कद सकते 
हैं। समष्दि के साथ अनुभव करने, विचार-विनिमय करने और उससे एक्त्म 
ड्ोने की इच्छा ही, मानव जाति के धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि की जननी 
रही है। 
एको5हम्‌ बहुस्याम--मैं ए हू, अनेक हो जाऊगा । ब्रह्म के लिए कहा गया 
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यह वाबय मनुष्य के लिए भी सत्य है। यह इच्छा मनुष्य के सीमित व्यवितत्व 
भी समप्टिम्त उसतोगता है। 

शिक्षा अपने धीमित अर्थ में जीवन के लिए तैयारी मानी जा सकती है, 
परतु व्यापक अर्थ में वह जीवन वा चरम उद्देश्य ही रहेगी । इन सीमित और 
व्यापक अर्थों मे कोई अतविरोध समव नही है, क्योकि सीमित व्यापक अर्थ मं 
भतर्मृत रहता है| मनुष्य व्यापत्र समस्टि वा अथ और विश्वन्नागरिक होकर 
भी किसी देश-विशेष वा नागरिक और समाज-विशेष का अंग होता है और 
इस नाते विशेष कर्तव्यों तथा अधिकारों से घिरा रहता है ! विस्ृगति तब उत्परन 
होती है, जब शिक्षा निद्द श्य तैयारी मात्र रह जाती है, वयोकि बह परिणाम- 
हीन क्रियाशीयता है ! 

जिस ग्रतार मीव के कपन के साथ सभप्त भवन हिल जाता है, उसी प्र४र 
सद्देब्य या लक्ष्य की अस्थिरता से शिक्ष। के सभी सोपन अस्थिर हो जाते हैं । 

शिक्षा के उच्च स्तर पर लक्ष्यह्रीनता का परिणाम अधिक साधातिव हो, 
यह स्वाभाविक है । 

शगव मे व्यवितत्व भविक्पतित रहता है, बत लक्षछ के प्रश्न सनदेसे धर 
दिये जाते हैं, विदशोरावस्या में व्यवितत्व निर्माण के क्रम मे रहता है, भत 
उसकी परिणति के सबंध में विचार नही किया जाता, परतु कर्मक्षेत्र के प्रवेश- 
द्वार पर जब शरीर से अत्वस्थ और मन से हताश तरुण पहुचता है, तव जीवन 
ओऔर समाज दोनो की स्थिति सकटापन्न हो जाती है। 

हमारे महादेश को पराजय की तमिस्ला के दीघं धुग पार करने पे हैं और 
इस अभिशप्त थात्रा से उसने जीवन वे लिए आवश्यक पायैय वो जो मुल्यवान 
अञ्ष खोया है बह शिक्षा का दर्शन है। यह निविवाद है कि कोई भी विजेता 
बिजित देश पर शासन-मात्र का अधिकार प्राप्त कर सतुष्ट नहीं होता । बह 
विजित पर संस्कृतिक विजय भी चाहता है, जिसका सहज पर अव्यभोें माध्यम 
शिक्षा ही रहती हैं ॥ परशासित देश में शिक्षा वा उद्देश्य वद्दी नेही हो सकता, 
जो स्वश्चासित देश के लिए आवश्यक है । 

स्वशासित देश को अपनी सास्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय भादि मूल्यात्मक 
निधियों के लिए उपयुक्त दत्त राधिकारियों का निर्माण करना होता है और 
परतत्र देश के परशात्तक्तीं को अपनी स्थिति थधावत बसाएं रखने के लिए 
आवश्यक सहायक । दोनो स्थितियों में शिक्षा लक्ष्यत , कार्यत और परिणामत: 
भिन्न हो तो भाश्चर्य नही । 

भावी तागरिक के व्यक्तित्व वा ऐसा विकास, जिसमे उस्तवा स्वाभिमान, 
राष्ट्र-भावना, अन्याय के विरुद्ध सधप को इच्छा आदि विशेषताएं विकसित हो 
सकें, स्वतत्र देश के लिए उपयोगी हो सकता है। क्तु बिजेवा शासक वर्ग के 
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पलिए शासितों की मई पीढ़ी का ऐसा विकास अस्तर-इस्त्री से अधिक शवाजनक 
है, बयोकि वह विकास विजेता की निर्णीत जय को अनिर्णीत करने और उसे 
पराजय में बदलने की श्वेत रखता है । 
भारत मे स्वतत्रता-प्राप्ति के उपरात भी शिक्षा के क्षेत्र मे लक्षत और 
कार्येत परिवतेत नही किया जा सका, परिणामत आज निर्मोण की बेला में 
वही क्षेत्र अधिक अज्ञात, अस्थिर और विघटनशील है । 
आधुनिक युग में छात्र वर्ग का असतोप विश्व-व्यापक हो गया है, परतु उसके 
देशन कारणो और परिस्थितियों मे अतर है । जिन देशी मे शरोर मुक्त है, पर 
मन बधन में है वहा भी, और जहा मन मुक्त है, पर शरीर पर कठित नियत्रण 
है वहए भी शिक्षा का क्षेत्र ही हलचलो का कोंद्र है । कही क्ामाजिक बधन टूटले 
हैं, कही मानतिक नियत्रण शिथिल होता है, कितु टूठने के क्रम में तिरतरता है। 
स्पप्ट ही मानव के अतर्जेगत्‌ मे कुछ नवीन जन्म ले रहा है, जिसकी पीड़ा 
नई पीढी को अधिक अशात कर रही है । सामान्यत्त यह पीडा देश-विशेष की 
पौरस्थितियों से उसी प्रकार रग-रूप पाती है, जेसे काच के रंगीन पात्र मे मरा 
जल अपने आधार से ही आकृति और रगमयता ग्रहण करता है । 
कभी-कभी इस नियम म॑ अपवाद भी देखा जा सकता है। अमेरिका ज॑से 
भौतिक इृष्टि से सर्वसुविधा-सपन्‍न ओर वैज्ञानिक दृष्टि से #ग्रगामी देश के 
पचास लाख से अधिक उच्चस्तरीय छात्रों वी अशाति, केवल भौतिक सुविधाओ 
के अभाद से उत्पन्त नहीं बही जा सकती | 


तत्त्वव आज का युग प्राचीन और नवीन जीवन-मूल्यों और मान्यताओं 
की सन्नाति का, टकराहुट का है। 

विज्ञान ने एक नवीन प्रकृति धर्म की प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण विश्व 
एक हो गया है। राजनीतिक विचारघाराओ ने एक नये तीधिशञास्त्र का निर्माण 
किया है, जिसके कारण विश्व लघु खडो में विभाजित होता जा रहा है। दोनो 
से सगति था समन्वय वी स्थिति अभी उत्तनन नही हो सकी है। उसे जीवन का 
उच्चतर लक्ष्ययोध ही समव कर सकता है, जिसकी अभी खीज ही आरभ नही 
हुई | 

जहा तब' भारत क॑ छात्रवर्ग व प्रशन है, वह सामाजिंव ही नहीं, मनो- 
वैज्ञानिक सभाति के मध्य में है। उसदे' व्यक्तिव कौ दाह्यू॑ और अत स्थिति 
इतनी जिघटित है कि उसम निर्माण वो प्रेरणा जगाना दुष्कर नहीं तो कठिन 
अवश्य है । 

आज ने छात्र या स्नातक ने स्व॒तत्रता फे आलोक में आखें खोली थी और 
जीवन वी धड़कन के साथ ही भारत का जयगान सुना था । उसकी आद्ाए, 
पल्पनाएं पूर्व पीढ़ी से भिन्‍न हो, तो इसे स्वाभाविक ही माना जायेगा | पिछली 
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व्यवस्था में अराजकता के कारण हैं, यह धारणा भी सत्य से दूर है। वास्तव से 
विछड़े वर्ग के विद्यार्थी को दोहरा परिश्रम करना पड़ता है । उच्च वर्ग का 
दिद्यार्थी कम शिक्षित और कम मेधादी होने पर भी सस्कृत औौर बात माना 
जाता है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को अपने-आपको संस्कृत कहलाने के योग्य भी 
अनाना पडता है और अच्छा विद्यार्थी भी प्रमाणित करना पड़ता है । उसे छात्र- 
वृत्ति-सबधी कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हैं और उत्तीणे होने पर आजीविका के 
लिए बहुत भटकना भी नहीं पडता । उसने अपने जीवन का स्तर भी इतना 
उनन्‍्मत नहीं बना लिया कि वह दुवंह हो जावे । वि 
बालिकाओ के शिक्षाक्षेत्र मे प्रवेश को भी ऐसी ही शका की दृष्टि से देखा 
गया था, क्योकि उनकी युगातर-दीर्घ दोहरी दाप्तता में शिक्षा के सस्कार 30 
मिट गए थे। परतु उन्होने अपने सुविधा-सपन्‍न सहपादियों मे अधिक गठित 
अ्रप्त करके समता ही नहीं, श्रेप्ठता भी प्राप्त बर ली । वस्तुत- वर्तमान युग 
'पीडितो और गिरे हुओ का है और यह वर्ग जब उठता है तब उसका बैग झिलाए 
तोडकर निकलने वाले निर्भर के समान अप्रतिहतगति होता है । 
शिक्षा के उपरात भी आजीविका के प्रदन॑ वा समाधान न पाना और इस 
स्थिति के लिए समाज द्वारा उसी वो दोपी ठहराया जाना, विद्यार्थी की उद- 
आ्राति का विशेष कारण है । पहले प्राविधिक शिक्षा के उपरात उत्तीर्ष विद्यार्थी 
को बेकारी वा अभिशाप नहीं केलना पडता था, परतु अब बे भी सेकड़ी को 
संख्या में सिष्फल भटकाव वी स्थिति में हैं) 
भविष्य के सबंध मे आइवस्त किए बिना विद्यार्थी वर्गे के असतोष का उप- 
चार न सभव है, न सुक़र । 
जहा तक राजनीतिक विदारवाराओ का प्रश्न है, उससे न आज के विद्यार्थी 
'को अपरिचित रखा जा सकता है, न दूर , क्योकि वे भावी शासन-व्यव/या-सब धी 
स्वप्नो की प्रयोगात्मक कसौटी हैं। परतु यदि विद्यार्थी की प्रतिभा और उसके 
कृतित्व को उसको रुचि के अनुसार दिशा और लक्ष्य प्राप्त हो सके तो वह राज- 
नीति मे सन्रिय भाग लेने को आवश्यक्ष न समकेगा । यह प्रश्न विद्यार्थी-जीवन 
में नही, कर्मक्षेत्र मे प्रवेश के अवसर पर उठेगा और तभी उसका समाधान समाज 
के लिए हितकर होगा । उससे पहले विद्यार्थी की रच की दिशा और उस लक्ष्य 
तक पहुचने के लिए आवद्यक साथन ही महत्त्वपूर्ण रहते हैं। यदि किसी की 
झच्ि मर भरवृत्ति की दिशा विज्ञान या साहित्य या कला है और उत्ते अपनी सृज- 
नात्मक शक्ति के विकास के लिए इच्छित अवकाश भ्राप्त हो जाता है, तो वह 
सक्रिय राजनीति के क्षेत्र मे असमय प्रवेश को समय का दुरुपयोग ही मानेगा । 
राजनीति के सघपं-क्षेत्र मे जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग वा अस्त्र-शस्त्र के रूप 
से उपयोग करते रहते हैं, उन्हें भी समष्टि के हिल मे अपनी कार्पप्रणाली से 
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परिवर्तन की आवश्यवता बा अनुभव हो से, तो इस समस्या वा समाधान 
सोजना सहज हो जाएगा | 
इन सब समस्याओं से बठित समस्या झिद्षा के अत स्वरूप तथा माध्यम से 
सवध रखती है । मातृभाषा हो शिक्षा बा उचित माध्यम हो सकती है, इस 
निष्कपं पर वित्व के सभी शिक्षाध्यात्त्री एक्मत हैं । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का प्रश्न सस्क्ति से तथा सप्ट्र-भगवना से सबद्ध 
रहता है, विशेषत भारत जैसे महान देश ने लिए, जो सांस्ट्रतिक दृष्टि से महात 
होने पर भी राष्ट्र की दृष्टि से पराधीन रह चुका है । 
मात्र उपयोणिता वी दुष्टि से भी, भारत के भावी नागरिक के निर्माण में 
विदेधी भाषा बाधक ही सिद्ध होती है । हमारे विद्यार्थी वर्ग में ६० प्रतिशन भग्रेजी 
में अनुत्तीणे होते हैं और अधिकाश उक्त माध्यम से न॑ किसी विपय वो तत्वत 
समझ पाते हैं भौर न व्यक्त करने भे समर्थ होते हैं । 
भाषा या सबंध मानवीय सवेगो से, मन से, बहुत गदरा होने के कारण 
विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जैसा सरिलष्ट विकास अपेक्षित रहता है, वह जतभव 
हो जाता हैं / अपने-आपको व्यक्त ने वर सबने बी कूठा से अधिक दयनीय 
कूठा मननशील प्राणी वे लिए अन्य नही हो सकती भौर जब इस मान सि+ स्थिति 
फी अभिव्यक्ति कमे में होती है, तब यह ध्वस्ात्मक प्रवृत्ति को ही श्रत्यक्ष कर 
सकती है। 
भापा मानव के व्यप्टियत व्यक्तित्व का भी संग है और समब्टियत व्यक्तित्व 
बाप भी | अत, उसे जीर्ण शीर्ण परिधान वे समान उतार फेंकने का प्रयत्त असफल 
तो रहता हो है, वहू व्यष्टि-सम्रष्दि के सबध भी विषम कर देता है । सारे देश 
के लिए कभी विसी विदेशी भाषा को सीखना सभव नही होता, परतु वह अपनी 
भाया की जीवन के साथ दी ग्रहण कर लेता है । 
मानव को आदिम अवस्था का उल्लास, पीडा, विस्मय आदि ध्वनियी से 
जर्म पाकर भापा उत्तवे उदात्त और गढ़ भावना-विचार तक जैसा दिस्तार पा 
गई है, वहू एक युग का कार्य नहीं है। अवश्य ही भाषा में परिवतत हुए हैं, 
परतु वे वदी के मोडो के समान हैं नदी का अत नहीं | तदो और तरगो की 
नवीनता नदी को अवाध गति के लिए है, उसे सड़-खड बरतने के लिए नही । 
अह्‌ राष्ट्री सगमनो वसूनाम्‌' (में राष्ट्रकी शक्ति हु, उसे समृद्धि से तमुकत 
करती ह)-- ऋग्वेद के इस वाक-परिचय का प्रमाण भारत से अधिक अन्य 
देशो ने दिया है, जिनकी भाषाध्रीति उनकी राष्ट्रनीति वा आवश्यक बग है । 
इजराइल जैसे छोटे देश ने हित्रू जैसी कठिन और प्राचीन भाषा को, भाव- 
मात्मक दृष्टि से ही अपनी राष्ट्रभापां स्वीकार किया है । जापान जैसे लघु पर 
प्रबुद्ध देश ते विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र के लिए भी अपनी भाषा का प्रयोग 
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क्ाज मे युग में विधार्षी उस प्रतार अपने गुद शा सान्निष्य नही पाया, स्नेह सा 
याह्सत्य नहीं पाता जँसा प्राधीन शार से बता था, और तिर्देश देने बे मिए 
भी पुर के पाप्त भुष्ठ नहीं है । क्राज की स्पिति सुशद नहीं है। हमारे विधार्पी 
वहां जाएंगे, षया मरेंगे-- हम नहीं जानते। अध्यापकों में जो बा सवा, आपको 
योग्यता दी । अब आप भटत सरते हैं। आप अपना कमंदोंत्र बना सरते हैं 
सेक्नि एक बात आज भी हम देंगे। वह जो यज्ञ भी ज्वाता हुआ करती थी, उसके 
भ्रतीर रूप भे आपके हृदय में हम वह ज्वाला जण्ए॑ देना चाहते हैं जो जोवन वी 
होतो है, जो वास्तव में जीवन भी गढ़ती है, नया जीवम देगी है । बहू ज्ञान की 
उदाजा हम अपनी समस्त छुमब्रामनाओं बे साथ आज भी आपनो दे सहते हैं। 

हमारा अत्यत प्राचीन देश है और हमारी सस्दृति भी अत्यत प्राचीन है । 
प्राचीन सह्कृति वाले देशी ने सामने समस्याएं कुछ दूसरी हुआ प्रती हैं। 
जितवी सभ्यता बुछ ही युगो की हैं, गुछ ही मर्षों मी है, मवीन है, उनके पास 
बहुत बुछ खाने बदलने यो मही है और साने बदलने से उडी बुछ हानि भी 
नही होती । कितु णद्दी प्राचीन सरदतति होती है, वहां जीवन वे' कुछ मातवीश 
मूल्य होते हैं, दुछ परीक्षित और हर नये युग में उतरी नव परीदा बरनी 
भपडती है, और फिर प्रयोग मं उनेकों तपाना पडता है, देसता पड़ता है वि आज 
वे थुग में वे कहा ठहरते हैं। इस प्रकार इतने विशाल देश ने इतने युगों के 
उपरात जिन मानवीय मूल्यों की स्थापता बर उनवी परीक्षा वी, उनका प्रषोग 
किया, उनकी लेबर ही आप विमी समंक्षेत्र मे जा सकते हैं। उन्हें एकाएक 
यदलां नहीं जा स्रता । 

आज वा वर्मक्षेत्र कठित है, विविध है, निश्चित नही है। हमारा बर्तेमाव 
समाज जाति-उपंजाति, समता-विषमता में विभाजित है। हमारा घर्म अप- 
विश्वास से ग्रसित है। हमारी राजनीति स्वार्थ में विभाजित है। हम गेवल 
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विभाजित ही विभाजित हैं। तव भी मैं यह विश्वास चघरती हूं कि किसी युग का 
सबसे बड़ा निर्माण उसका विद्यार्थी है। किसी युग का सबसे बडा वसत उसवी 
तारुण्म है, उसकी नई पीढी है। जब वह पराजित होती है तो सब कुछ प राजित 
हो जाता है, सर बुछ व्यर्थ हो जाता है । यदि आप निराश ही, आप कह वि 
समाज में हमारा स्थान नही है, कर्मक्षेत्र मे हमारा स्थान नहीं है, राजनीति में 
हमारा कोई स्थान नहीं है, तोर्म आपको यही उत्तर दूगो कि आप स्थान 
बनाइए! कोई नदी जो हिमालय के हृदय से तिकलती है, चाहे बडी या छोटी 
घारा में निकले, शिलाओ से वह मार्ग नहीं मागती । क्या उसने वभी बहा है 
कि घाट बनाइए, सगमसमर दे या सोने वे, चादी के ?े उत्तने यह कभी नही 
कहा । वह शिताओ को पार करती हुई, अपने उच्छल वेग मे सव पार जरती 
हुई चलती है और उसका नियम हैं कि तट वह स्वय बनाती है। इसी प्रचार 
प्रत्येक पीढ़ी अपना मार्ग आप बताती है! लेकिन अपनी मयोदा भी बनाती है। 
जो नदी समुद्र से हिमालय को जोडती है बहू नदी मर्यादा भी बनाती है। बह 
नदी तट भी बनाती है, तट उसे बने-य्नाएं नही मिलते । 
आप यदि यह सोचते हैं कि किस दिल्ञा मे जाए, तो आपने लिए आवश्यक 
है कि आप जीवन वी मर्यादा बनायें और जीवन को वहा पहुचायें जहा हमारी 
सस्कृति का लक्ष्य था। यह स्थिति ऐसी है, विद्यार्थी का जीवन ऐसा है कि जिसमे 
तीन युग मिलते हैं, तीन पीढिया मिलती है, ठीन स्वष्न मिलते है। आप यह 
सभक लें कि अतीत में जो था वह आज भ्ापत्रो प्राप्त है, इस युग की जो 
परीक्षा है, प्रयोग बी स्थिति है, वह भो आपफों प्राप्त है। भविष्य दा जो 
स्वप्न है, वह भी आपके सम्पुख है। आपका उत्तराधिक्ार एक प्रकार से 
त्रियुगात्मक है। तीन प्रकार का है। आपके अतीत में जो मूल्य थे, जीवन के 
जो मूल्य थे, उनकों नये युग में परीक्षित बरके भविष्य का चिन्न बना लें तो 
निद्चिचत रूप से आप अपने देश को अपने लक्ष्य वी ओर ले जाएगे । हमारे यहा 
शिक्षा तो वास्तव मे ज्ञान के सप्रेपण वी विधि है । शिक्षा का अर्थ है-- सिख- 
लाना; लैकिन हम सिखलायेंगे क्‍या ? इसके लिए हमारे यहा शब्द दै--विद्या । 
विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रैषणीय करते हैं हम | और विद्या है वह ज्ञातच्य, 
वह विषय, जो हम आप तक पहुचाना चाहते है। हमारे यहा मनीषियो ने इस 
विद्या को, अर्थकरी ओर परमाय्थंकरी, दो भागो में बाटा है। अथेकरी विद्या 
वह विद्या हैं जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आपको जीवन की 
आजीविका की सुविधाए देती है, जिससे आप कर्म वे क्षेत्र मे, गाव मे, नगर में, 
राष्ट्र मे अपना स्थान बनाते हैं और परमार्थकरी विद्या वह विद्या है जिससे आप 
समष्टि से जुड़ते हैं। उसमे मानवीय मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है, 
आपकी बुद्धि बनती है, आप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, सदभाव एव 


मातुभूमि देवोभव / १३ 


पूजीवाद है जो अर्थ वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित करना चाहता 
है। दोनों मिलवर हमारे बुद्धिजीवी को, हमारे विद्यार्थी को कभी यहा ले जाते 
है, कभी यहा। विद्यार्थी को सब प्रवार वी भित्तियो से ऊपर उठता चाहिए ! 
भित्तिया वास्तव मे प्रथ्वी पर उठाई जा सकती हैं, आकाश के समान मुक्त रखें 
तो ये वास्तव में मिट जायेगी, क्योकि ये केवल बल्पना हैं, वेवल वाल्पतिद 
भित्तिया हैं। 
मनुष्यमात्र सब जगह समान है, सव जगह पीडित है, सब जगह अभाव से 
ग्रस्त है । हमारे यहा कहा गया है--'सा विद्या या विमुकतये'। वह विद्या है जो 
मुज्िति के लिए है और मुक्ति किसी व्यक्त वी नहीं है। यह मुवित बुद्धि की 
मुक्षित है, हृदय की मुक्ति है, विचारों की मुक्ति है। यह मुक्ति उच्छुखला नहीं 
है। निर्माण के लिए जो मुक्ति चाहिए वही यह मुक्ति है। उस मुक्ति की कामता 
ब्र। 
और वास्तव में आपबा पथ प्रद्वस्त है। आप इसकी चिता न करे। भविष्य 
तो उज्ज्वल है ही, यदि आप अपने नैतिक बल को एकत्र कर लें। 
आज के अवसर पर मैं अधिक आपसे क्‍या कहू ? आपके जो शिक्षक हैं 
उनसे भी कहना चाहूगी कि वे इतना वात्सल्य दें कि आपक सारे अभाव भर 
जायें, इतना स्नेह दें इस पीढ़ी को कि ये वध जायें । बधन तो हृदय का बधत 
है, बधन तो भावना का बधन है। और कोई बडा बधन मनुष्य को मही बाधता, 
और सारी जजीर मनुष्य तोड-फोड दे, लेबिंन वडी रेशमी कोमल जान पडने 
वाली स्नेह की जजीरें वह नही तोड पाता । उसीसे आप उसे बाघें। आपका 
शिक्षक, आपका आचारयें आपकी उसी श्रकार से बाधे और आप श्रद्धा से, स्नेह 
से, उसी प्रकार वर्धे । यदि यह बधन बिसी तरह सफल हों सके तो इस देश का 
भविष्य कभी अधकारमय नहीं हो सकता। अधकार में मेरा विश्वास नही । 
अधकार होता तो बहुत है । अधकार विस्तार से तो होता है परतु उम्तते एक 
दीपक भी सघर्ष कर सकता है। एक छोटे-से दीपक को भी अधेरा नही निगल 
पाता, इसलिए अधकार की चिंता न करें | आपकी इष्टि मे ऐसा आलोक होना 
चाहिये कि आप उस प्थ को आलोक्त कर सकें, प्रशस्त कर सर्क। 
आपने अभी पाचाये से सुना--मातृ देवोभव, पितृ देवोभव ! मैं इसमे एक 
कडी और जोड,गी और कहूगी--मातृ भूमि देवोभव । यह मातृमूमि भी आपकी 
देवता हो | आज के युग भें यही देवता आपको चाहिए । यदि आप चाहते हैं कि 
इस सुदर देश को, इस महान संस्कृति को आप सुरक्षित रखें, आपको देखकर 
कोई कहे कि यह भारतीय है, कोई माने कि जीवन के मूल्य इसके पास है तो 
आप बहुत वडा काय॑ करेंगे। विज्ञान उपयोग मे आ सके, यह मनुष्य के लिए 
बडी बात है । विज्ञान के पास शक्ति है कितु अध-शक्ति है ! वह कहामनुष्य को 
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से जायेगा, कहा नही जा सक्ता। आज वह निर्माण भी बर सकता है, घ्वस भी 
कर सकता है । अणु से उसने अस्त्र-शस्त्र भी बना लिये हैं। वही अणु जो भयकर 
रोगो की चिकित्सा कर सकता है, संपूर्ण देश को नष्ट भी कर सकता है। वही 
हिरोशिमा का विध्वल कर सकता हैं। नागासाकी का यह हाल कर सकता है। 
और वही बडे गभीर रोगो की चिकित्सा भी कर सकता है। तो विज्ञान मनुष्य 
की सद्भावना से अनुशासित रहे । मनुष्य की झक्ति का प्रदर्शन न बने । भाप 
यह तभी कर सकंगे जब हृदय से, बुद्धि से समन्वयवादी हो जायें, इतने सहृदय 


हो जायें। तब विज्ञान की सारी शवितया आपको दिद्या देंगी और कल्याण की 
ओर ले जागयेंगी। 
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भाषा का ग्रद्ज 


भाषा मानव की सबसे रहस्पमथ तथा मौलिक उपलब्धि है । वैसे बाह्य जगत्‌ भी 
ध्वति-सकुल है तथा मानसरोवर जगत्‌ को भी अपने सुखद-दु खद जीवन-स्थितिबो 
को ध्यक्त करने के लिए कठ और स्वर प्राप्त है । 
चेतन ही नही, णड प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि हारा अपना 
परिचय देते हैं। वज्धपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन 
कोमल आरोह-अवरोह हैं, निदाघ के हरहराते बवडर से सेकर वासती पुलक 
तब लग की विविघतामयी मूच्छीं है, उसे कौन नहीं जानता ? पशद्मु-पक्षी-जगत्‌ 
के सम-विषपम स्वरो की सस्यातीत गीतिमालाओ से भी हम पर्दिचित हैं। पर6ु 
घ्वनियों के इस सघात को हम भाषा की सज्ञा नहीं देते, क्योकि इसमें वह 
गर्थवत्ता नही रहती, जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध 
देसके । 
मानव-कठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वतिया दाय- 
भाग मे प्राप्त हुई थी, उन्हें उसने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन 
रूपो मे अवतरित विया | उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत 
विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द-सकेतो मे परिवरतित कर लिया, जो विशेष 
ध्वनि-मात्र से बिसी वस्तु को ही नही, अश्वरीरी भाव और बोध को भी रूपा 
यित कर सके और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने राग्रात्मक सस्कार तथा 
बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार सग्रथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के 
द्षण-क्षण परिवर्तित रूपो को मानव चेतना मे अक्षर निसतर देने को रहस्यमयी 
क्षमता पा सके । 
मनुष्य की सर्जेनात्मक अभिव्यक्ति मे सबसे अधिक समर्थ और अक्षत भाषा 
ही होती है । वही मानव के मरातरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार वा 
आधार है, क्योकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उतके 
परस्पर सबधो को सग्रथित करने मे भाषा एक स्निग्घ बितु अटूट सूत्र का वार्म॑ 
करती है। भाषा मे स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता 
है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने मे समर्थ है । 


मानव-व्यवितित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है । 
जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अतर्जगत्‌ के घात-प्रति- 
घात, अनुकूलता-प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित 
होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असख्य जटिल-सरल, अतर-बाह्य 
प्रभावों से गल-ढलकर परिणति पाती है  कालातर में हमारा समग्न अतर्जेगत 
हमारी सपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द-सकेतो से इस प्रकार सप्रथित 
हो जाती है कि एक शब्द-सकत अनेक अप्रस्तुत मनो राग जगा देने की शक्ति पा 
जाता है । 
भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्‍न हैं तो आइचर्य की बात 
नही प्रत्येश भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य 
है, परतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सास्कृतिक 
भाषा के सदर्भ में ही सत्य है । कारण स्पष्ट है। ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से 
तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है । शैेशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि सकेत 
मात्र होते है। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें 
तो हम सभवत घोलना न सोख सर्की । 
अत, यह कहना सत्य हैं कि वाणी जात्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, 
जो समष्टि-माव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है | इसी 
से पाणिनि ने कहा है : 
“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थोन्‌ मनोयुक्तविवक्षया ।” (आत्मा बुद्धि के द्वारा 
सब अर्थों का आकलन करके मन मे बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है ।) 
मानव-व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार 
उसकी भाषा मी अपनी धरती से प्रमाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्‍नता 
का वारण हो जाता है। परतु माषा-सबधी बाह्य मिन्‍नताएं पर्वत की ऊची- 
नीची अनमिल श्रेणिया न होकर एक ही सागर-तल पर बनने दाली लहरो से 
समानता रखती हैं। उनकी भिन्‍्नता समष्टि की गति की निरतरता बनाए 
रखने का लक्ष्य रखती हैं; उसे खडित करने का नही । 
प्रत्येक माषा ऐसी जत्िवेणी है, जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के 
आदान-प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव के बुद्धि और हृदय की समृद्धि को 
अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए सप्रेषणशील बनाती है और तीसरी 
अत सलिला के समान किसी भेदातीत स्थिति वो सयोजिका है ॥ 
हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सास्कृतिक एकता की 
धूरक रही है, उसकी विरोधिनती नहीं। इसी से विशेष जीवन-पद्धति, चिंतन, 
रागात्मक दृष्दि, सौंदर्य -बोघ आदि के सबंध मे तत्त्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व 
को इतने विधटनधर्मा विवर्तेनों मे भी सश्लिप्ट रखा है। 


भाषा दा प्रश्न | २१ 


घरती का वोई सड नदी, पर्वत, समतल आदि या सघात कहा जा सकता 
है। मनुष्यी की आकस्मिक रूप में एकत्र मोड मानव-समूह की सम्ा पा सकती 
है, परतु राष्ट्र वी ग्ररिमा पाने के लिए भूमि पड़ विशेध की ही नहीं, एवं 
सस्कतिक दायमाग के अधिकारी और प्रवुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता 
हीती है, थो अपने अनुराध की दीप्ति से उत्त भूमि-छड़ के हर कण की इस प्रवार 
उद्मासित १२ दे दि बहू एव चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो 
सके । 

बहने की आवश्यक्तता नहीं वि हिमक्रीटिनी मारतमूमि ऐसी ही राष्ट्र 
प्रतिभा है। ऐसे महादेश मे अनेक भाषाओं बी स्थिति स्वाभावित है, विंतु 
उनमे से प्रत्येक भाषा एव वीणा वे ऐसे से तार व समान रहतर ही सार्पवता 
पाती है, जो रागिनी की सपूर्णता के लिए ही अपनी झवार में अन्य तारो से 


भिन्‍म है। 
सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी वितनां तथा भावना की उपलब्धियों से 


राष्ट्र-जीवन को प्तमृद्ध क्या है। उतकी देक्षगत भिस्नता, उनकी तत्त्वगत 
एकता से प्राणशवती होने वे कारण महार्ध है । 

ज्वाला घरती वी गहराई में कोयले को हीरा बताने की किया से सलग्न 
रहती है, भौर सीप जल वी अतल गहनता में स्वाति की बूँद से मोती बनाने 
की साधना करती है । न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता 
जल वी गहराई को, परतु वे समान रूप से मृल्यवात रहेंगे । 

हम जिस बकाति के युग का अतिकमण कर रहे हैं, उसमे मानद जीवर 
की भासदी का कारण सवेदनशीलता वा आधिक्य मं होकर उद्चका अभाव है। 

हमारी राजनीतिक स्वतत्रता वे साथ हमारी मानतिक परतत्रता का ऐसा 
ग्रधि-बधन हुआ है, जिसे न हुम खोज पाते हैं न काठ पाते हैं। परिणामत 
हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध १ रही है । 

अतीत में हमारे देश ने अनेक अधकार के आयाम पार क्ये है, परतु इसके 
दचितको, साधको तथा साहित्य-श्रप्टाओ की दृष्ठि के आलोक ने ही पथ की 
सोमाओं की उज्ज्वल रखकर उसे अशकार में सोने से बचाया है। 

भाषा ही इस आलोक के लिए सचारिणोीं दीपरशिखा रही है। 

पावका न सरस्वती । 


हआश देश ओर शष्दभाषा 


हमारा हिमालय से कन्‍्याकुमारी तक फैला हुआ देश, आकार और आत्मा दोनो 
हृष्टियों से महांत और सुदर है। उसका बाह्य सौदर्य विविधता की सामजस्य- 
पूर्ण स्थिति है और भात्मा का सौंदर्य विविधता में छिप्री हुई एकता बी ऊनु- 
भूत है १ 

चाहे कभी न गलने वाला हिम वा प्राचीर हो, चाहे कभी न जमने वाला 
अतल समुद्र हो, चाहे शिरिणो की रेखाओं से खचित हरीतिमा हो, चाहे एक्रम 
शुब्यता भोढ़े हुए मरु हो, चाहे सावले भरे मध हो, चाहे लपटों में सास लेता 
हुआ वबवडर हो, सब अपनी भिन्‍नता भे भी एक ही देवता के विग्रह को पुर्णता 
देते हैं। जंसे मूति के एक अग का टूट जाया सपूर्ण देव विप्रह को सडित बर 
देता है, वैसे ही हमारे देश दो अखडता के लिए विविवज्ञा की स्थिति है ६ 

यदि इस भौगोलिक विविधता में व्याप्त सास्कृतिक एकता न होती, तो यह 
विविध नदी, पर्वत, वनों वा सग्रह-मात्र रह जाता। परतु इस महादेश को 
प्रतिभा ने इसकी अतरात्मा वो एक रसमयता में प्लालित करके इसे दिशिप्ट 
स्थक्तित्व प्रदान क्या है, जिससे यह आसमुद्र एक नाम वी परिधि में बंध 
ज्ञाता है 

इस देश अपनी सीमा में विकास पाने दाले जीवन के साथ एक भौतिव 
इकाई हैं, जितसे बह समस्त विश्व की भौतिक और भोगोलिक इकाई से जुड़ा 
हुआ है। वित्रास को दृष्टि से उसत्री दूसरी स्थिति आत्मरक्षात्मक तथा 
व्यवस्याप रत्र राजनीनित रत्ता में है। तोसरी सबसे गहरी तथा व्यापक स्थिति 
उसकी सांस्कृतिक गततिशीलता में है, जिमते वह अपने विशेष ध्यक्तित्व कौ रक्षा 
भौर विवास वरता हुआ विश्व-जीवन बे विकास में योग देता है। यह सभी 
बाह्य कौर घ्थूल तथा आतरिक और सूक्ष्म स्थितियों एक्‍-दूसरी पर प्रभाव 
डालती और एक्-दटूमरी से सयमित होती चलती हैं । 

एवं विशेष भू-सड़ में रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, संप् और 
संदर्ष अपने दातादरण से ही होता है कौर उप्तते प्राप्त जप, पराजप, समग्वप 


आदि से सवा कमे-जगत हो संचालित नही होता, प्रत्युत अतर्जगत और मान- 
सिक ससस्‍्वार भी प्रभावित होते हैं ! 
व्यवस्थापरक शासन, विधिनिषेधमथी आधार नीति, दर्शन, साहित्य आदि 
एक अनेत विकास-क्रम में बधकर ही एक विशेष मूमडल भें स्पदित जोवन को 
विद्येष व्यक्तित्व देते है । इस प्रकार राष्ट्र त केवल नदी, पर्वत, बन का सप्तह 
है, न शुन्य मे स्थिति रखने वाले मानवो की भीड मात्र । 
एक स्वस्थ मानव जैसे पायथिव शरीर से सूक्ष्म चेतना तक और प्रत्यक्ष कर्म 
से अदृष्ट सकल्प-स्वप्त तक एक ही इकाई है, बसे ही राष्ट्र भी विभिन्‍न स्थूल 
और सूक्ष्म रूपो और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शवितयों का एक जीवित ग्रतिन्नील 
विप्रह है । 
परिस्थितिमा क्षणजीवी होती हैं, परतु उनके सह्कारों का जीवन अक्षय ही 
रहता है। विसी जाति या देश की राजनीतिक पराजयम आकष्मिक हो सकती 
है, १रतु उतका सास्कृतिव अवरोध उत्तकी जीवनी शक्ति के अवरुद्ध होने पर 
ही सभव है । 
बैसे व्यापक अर्थ भे मानव-संस्कृति एक ही है, क्योकि मनुष्य के बुद्धि और 
हृदय का सस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही व्यापक और निश्चित है) परतु 
जैसे विकास की दृष्टि से वृक्ष एक होने पर भी उत्तता आधियो मे लोहा लेते 
बाला तना, मद वायु के सामने ऋुकने वाली ज्ञाखाएं, चिर चचल पह्लच और 
फऋरभर बरसने वाले फूल, सवका अपना-अपना विकास है, जैसे शरीर एक होने 
पर भी अगो का गठन और विकाप्त एक रूप नहीं होता, बसे ही मानव-सस्कृति 
एक हीकर भी अनेकरूपात्मक ही रहेगी। उसकी विविधता का नष्ट होना उप्तके 
स्यक्तित्व का पापाणोकरण है । 
हमारा देश अपने प्राकृतिक वैभव म जितना समृद्ध है, अपनी मातरिक 
बिभूतियों में उससे कम युरु नहीं। उसकी सूलगत समानता, लक्ष्यगत एकता 
और इन दोनो को जोडने वाली भ्रदेशगत विविधता की ठुलना के लिए ऐसी 
नदी को सोजना हांगा, जो एक हिमालय से निकलकर एक समुद्र में भिल्नने के 
पहले अनेक घाराओ में विखर-बंट+र प्रवाहित होती है। जैसे विभिन्‍न दूर पास 
के अग्रो से रक्त का एक हूंदय में आना और पुन अनेक मे लौद जाता ही 
शरीर की ध्षचालंक शक्ति है, इसी प्रकार भारतीय सस्कृति बार-बार एक केंद्र 
बिंदु को छू कर दूर प्रसार की क्षमता पाती रही है) 
रूपात्मक प्रकृति के प्रति हमारी रागात्मक इृष्टि, जीवन के प्रति हमारी 
आस्था, समाज, देश और विश्व के विषय में हमारी नैतिक मान्यताए तत्त्वत 
एक रही हैं, इसी से हमारे साहित्य, कला, दर्शन श्रादि अपनी विविधता मे भी 
एक ही हैं । 
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जहा तक भाषा का सबध है, प्रत्येक विह्ान जानता है कि ध्वनि पर कठ 
और कठ पर वातावरण का अनिवाय प्रभाव एक भाषा में भी एकरूपता नहीं 
रहने देता । हमारे विशाल राष्ट्र में विविध भाषाओं को स्थिति स्वाभाविक है, 
परतु किसी भी जीवित-जाग्रत देश वी भाषा की तुलना उन सिक्‍को से नहीं की 
जा सकती जो बाजार में क्रम-विक्रय के जड़ माध्यम मां हैं। वस्तुत भापा 
जीवन की अभिव्यक्ति भी है। सौरभ फूल का नाम और परिचय देता है, पर 
बह उसके विकास वा व्यक्त रूप भी है जो मिट्टी, धूप, पानी आदि के सयोग से 
आ्प्स होता है। विशेष भू-भाग भे रहने वाले मानव समूह की भाषा उसके 
परस्पर व्यवहार वा माध्यम होने के साथ-साथ उस समूह के जीवन, सुख-दु ख, 
आकर्षण-विकर्पंण, स्वप्न-आकाक्षां, ययार्थ-आदर्श, जय-पराजय भादि की स्वाभा- 
बिक अभिव्यक्ति भी है। अत भाषा के साथ विसी जाति की सस्कृति भी 
अविच्छिन्म संबंध मे बधी रहती है, क्योकि उसके अभाव में भाषा के विकास 
की आवश्यकता नही रहती । यदि हमारी थोडी-सी स्थूल्न आवश्यकताए है, तो 
उन्हे व्यक्त करने के लिए इने-गिने शब्द-सकेत ही पर्याप्त होगे । 
किसी हाट मे क्रय-विक्रय के कार्य के लिए आवद्यक झब्दों की सझया अधिक 
नही हीती, परतु जब हम अपने भाव-जगत, विचार मथन, सौंदर्य-बोध भादि को 
भाकार देने बैठते हैं, तव हमे ऐसी शब्दावली वो आवश्यकता पडती है, जो भाव 
के हर हल्के रग को व्यक्त कर सके, बुद्धि की हर क्षणिक और स्थायी प्रक्रिया 
को नाम दे सके, सौंदययं की हर सृूक्ष्म-स्यूल रेखा को आक सके। हम भाषा के 
अध्ययन से यह निर्णय कर सकते है कि उसे बोलने वाली जाति सास्क्ृतिक दृष्टि 
से विकास का कौन-सा प्रहर पार कर रही है । सस्कृति या समकृति कोई निर्मित 
वस्तु न होकर विकास का अनवरत क्रम है | मनुष्य का प्रत्येक कर्म अपने पीछे 
विचार, चितन, सकलप, भाव तथा अलुमृत्ति की दीर्ध और अटूट परपरा छिपाये 
रहता है, इसी से सस्कार-क्रम भी अव्यवत और व्यक्त दोनो स्तीमाए छूता हुआ 
चलता है। भाषा सस्क्ृति का लेखा-जोखा रखती है, अत, वह भी अमेक सकेतो 
और व्यजनाओ में ऐदवर्यव्ती है । 
हमारे देश मे आलोक और अधकार के अनेक युग पार क्ये हैं, परतु अपने 
सास्ट्तिक उत्तराधिकार के प्रति वह्‌ एकात सावधान रहा है। उतस्तमे अनेक 
'विचारघाराए समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका 
व्यक्तित्व सार्वेभीम होकर भी उस्ती का रहा । 
उसके अतर्गेत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी प्रवार उद्भा- 
सित कर दिया, जैसे आलोक हर तरग पर प्रतिविवित होकर उप्ते आलोक की 
रेखा बना देता है । एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियों के समान भारतीय 
आपाओ के बाह्य भौर आतरिक रूपो में उत्सयत विशेषताओं का सीमित हो 
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जाता ही स्वाभाविक था । गुप अपने अध्तित्व में भिन्‍न हो सगते हैं, परतु धरती 
मे तल का जल तो एव हो रहेगा । इसी से हमारे चितन और भावजगत में 
ऐसा कुछ नहीं है, जिसमे सब प्रदेशों से हृदय भोौर बुद्धि बह योगदान सौर समान 
अधिवा र नहीं है । 
आज हम एवं स्वतत्र राष्ट्र वी स्थिति पा चुबे हैं, राष्ट्र गी अनियायें 
विद्येपताओों मे दो हमारे पास हैं-- भौगोलिक अधइता और सांस्दृतिक एडता, 
परतु अब तक हम उत्त बाधी को प्राप्त नही कर सये हैं जिसमें एए सदतत्र राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रो | निकट अपना परिचय देता है। जहद्दा सका बहुमापा-भापी होने का 
प्रश्न है, ऐसे देशों वी सल्या कम नही है जिनवे भिन्न मागो में मिन्‍्त भाषाओं 
वी स्थिति है, पर उनकी अविच्छिन्त स्वतत्रता वी परपरा ने उन्हें सम-विपम 
स्वरा से एक राग रच लेने को ह्वमता दे दी है । 
हमारे देश वी कथा हु दृगरी है। हमारी परतत्ता आधी-सूपान दे समान 
मही भाई, जिसका आन स्मिद्र सपर्क तीग्र अनुमूति से अध्तित्व को यपित कर 
दता हैं। वह तो रोग के वीटाणु लाने बाते मंद समीर के समान सास में समा- 
कर दारीर मे व्याप्त हो गई है। हमने अपने संपूर्ण अत्तित्व से उसके भार वो 
दुवंह मही अनुभव जिया और हम यह ऐतिहासित रात्म भी विस्मृत हो गया वि 
कोई भी विजेता विजित पर राजनीतिक श्रमुत्व पायर ही सतुप्द नही हीता, 
क्योकि सास्क्ृतिव' अ्रमृत्त बे बिना राजनीतिक विजय ने पूर्ण है; ते स्थायी । 
घटनाएं सस्वारों में चिर जीवन पाती हैं भौर सस्वकार ये अद्वाय वाहक शिक्षा, 
ताहित्य, बला आदि हैं । 
दोधेकाल से विदेशों भाषा हमारे विचार विनिम्रथ और शिक्षा वा माध्यम 
ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और सस्ट्ृत होने का प्रमाण भी मानी जाती 
रही है। ऐसी स्थिति में यदि हममे से अनेग उप्ते अभाव में जीवित रहने वी 
बल्पना से सिंदर उठते हैं, तो भाइचय वी बात महीं । परलोक नी स्थिति को 
स्थायी मानतर तो चितरित्सा सभव नही होती । राष्ट्र-जीवन की पूर्णता के सिए 
उसके मनोजगव को मुक्त करना होगा और यह कार्य विशेष प्रयत्त-साध्य है, 
प्रयोकि शरीर को बाधने वाली श्रखला से भात्मा की जकड़ने वाली ध्यूखला 
अधिक रढ होती है। 
आज राष्ट्र-भापा की स्थिति के सवध म विवाद नहीं है, पर उसे प्रतिध्ठित 
करने के साधनों को लेकर ऐसी विवादेंपणा जागी है कि साध्य ही दूर से दुरतम 
हीता जा रहा है। विवाद जब तके की सीधी रेखा पर चलता है, तब लक्ष्य 
निकट आ जाता है, पर जब उसके मूल में आशका, अविश्वास और अनिच्छा 
रहती है, तब कही न पहुचता ही उसका लक्ष्य बव जाता है। 
आधुनिक युग भे ऊब विज्ञान ने समुद्रो भोर पर्वतों का अतर दूर कर शुक- 
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देश को दूसरे के पास पहुचा दिया है, जब अणुबम की अतक छाया मे भी अमर 
मानवता जाग उठी है और जब घ्वस की लपटो के नीचे भी निर्माण वे अकुर 
सिर उठा रहे हैं, तब हम अपने मनो की दूरी बढाकर, सदेह के प्राचीर खडे कर 
और विरोध के स्वरों में बोलकर अपनी महावे परपराओ की अवज्ञा ही करेंगे। 
एक़ सुदर स्पप्म अनेक सुदर स्वप्तो मे समाकर जीवन को विराट सौदये 
देता है, एव शिव सकलप अनेक शिव सकतल्‍पो मे लीन होकर मनुष्य को विज्ञाल 
शिवता देता है, एक निष्ठांमय कर्म अतैक निष्ठामय कर्मों से मिलकर विश्व को 
अक्षय गति देता है। इसके विपरीत एक दुर्भाव अनेक दुर्भावनाओं में मिलकर 
जीवन को विरूप कर देता है, एक अविश्वास अनेक अविश्वासो के साथ मनुष्य 
को असत्य १र देता है और एक आधात अनेक आधातो वो पक्तिबद्ध कर 
मनुष्यता को क्षत-विक्षत कर देता है । 
हम जीवन को सौदर्य और गति देनेवाली प्रवृत्तियों के साथ रहरर जिन 
प्रश्नो का समाधान करना चाहेगे, वे स्वय उत्तर बन जायेंगे । 
जहा तक हिंदी का प्रश्न है, वह अनेक प्रादेशिक भाषाओं की सहोदरा और 
एक विस्तृत विविधता-भरे प्रदेश मे अनेक देशज बोलियो के साथ पलकर बडी 
हुई हैँ । अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, व्धेलखडी आदि उसकी धूल में खेलने- 
वाली चिर सहचरिया हैं। इनके साथ कछार और खेतो, मचान और भोपडियो, 
निर्जेव और जनपदो में धूम-घूमकर उसने उजले आसू और रगीन हसी का सबल 
पाया है । 
साधको में अपने क्मडल के पूत जल से इसे पविन्न बनाया है। साआ्राज्य- 
वाद का स्वर्ण मुकुट न इसकी घूलि-धूतरित उन्मुबंद अलको को बाघ सका है, न 
बाघ सकेगा । दीपक वी लौ पर सोने का खोल क्या इसे बुझा नही देगा ? 
जब राजतंत्र के युग में भी वह द्वार-द्वार समानता का अलख जगाती रही, 
तब आज जनतत्र के युग भें उसके लिए प्रसाद की कल्पना उसकी मुक्त आत्मा 
के लिए कारागार की रचना ही कही जायेगी | 
हिंदी के प्रदेशिक और भारतीय रूप भी चर्चा के विधय बन रहे हैं । यह 
प्रदन बहुत कुछ ऐसा ही है जेसे एक हृदय के साथ दो शरोरो वी परिकल्पना । 
हिंदी की विशेषता उसकी मुवित में रहो है, इसका प्रमाण उसके दशब्दकोद 
में मिल सकेग।। उसने देशज वीलियो तथा देशी-विदेशी भाषाओ से शब्द प्रहण 
फरने मे न कभो सकीर्णता दिखाई और न उन्हें अपना बनाने में दुविधा का 
मनुमभव किया । परतु विवालित, परिमाजित ओर साहित्यवतो भाषा का कोई 
सर्वेगरान्य रूप या मानदढ़ न हो, ऐसा सभव नही होता । 
आज हिंदी मे साहित्य-सृजन करतैवालो मे कोई विहार का मगही-भाषी है, 
कोई मधुरा का ब्रज-भाषी । परतु बुदेलखडी दोलनेवाले राष्ट्रकवि मैं थिलौशरण,, 
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चैसवाडी बोलनेवाले कविवर निराला और कुमाऊनी बोलनेवाले थ्री सुमित्रा- 
मदनजी क्या समान रूप से वरद पुत्र नही कहे जाते ? यदि हिंदी को बिहारी 
हिंदी, अभवधी हिंदी, बुदेली हिंदी नहीं बनाया जा सकता, तो उम्रका कारण 
हिंदी का सश्लिप्ट रूप और मूलगत गठन है, जिसके बिना कोई भाषा महत्त्व 
नही पाती । 
अग्रेजी भाषा-भाधी विश्व भर मे फैले है, उनमे देशज सस्कार भी हैं, परतु 
इससे अग्रेजी का न सर्वमान्य गठन खडित होता है और न उसे नये नामकरणों 
वी आवश्यकता होती है। विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण भापाओ के सबंध में यह 
सत्य है। परिवततेन भाषा के विकास का परिचय है, पर परिवतंत मे अतनिहित 
एक तारतम्यता उसके जीवन का प्रमाण है । शिक्षु के वृद्ध होने तक शरीर न 
जाने कितने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवर्ततो का क्रम पार करता है, परतु उसकी 
मूलगत एकता अक्षुण्ण रहकर उसे एक सज्ञा से घरे रहती है। भाषा केवल 
सकेत-लिपि नहीं है, प्रत्युत उसके हर शब्द के पीछे सकेतित वस्तु स्पदित रहती 
है और प्रत्येक शब्द का एक सजीव इतिहास होता है | अत; एक जीवित भाषा 
का जीवन के साथ ही विकसित और परिमारजित होते चलना स्वाभाविक है । 
भाषा भी गढी जाती है, परतु वह कुभकार का घट-निर्माण नही, मिट्टी का 
अकुर-निर्माण है। जिस प्रकार मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों को नये लक्ष्य से 
जोडक्र हम उसके अप्रत्यक्ष आदर्श और प्रत्यक्ष कर्म का निर्माण कर सकते हैं, 
उसी प्रकार भाषा की नैंसग्रिक वुत्तियों से नये भाव, नई वस्तु, नये विचार 
जोडकर हम उस्ते नये रूपो से ममृद्ध करते रहते हैं। हिंदी का प्राकृत से ब्रज- 
भवधी तथा उनसे खडी बोली तक आने का क्रम जितना आश्चर्यजनक है, उतना 
ही अतायास; क्योकि जिस लोकहदय के साथ यह विकसित हुई, उससे इसका 
घरती और बीज का-सा सबंध था, जिसमे एक देकर पाता है ओर दूसरा पाकर 
देता है । 
हिंदी अपना भविष्य किसी से दान में नही चाहती । वह तो उसकी गति 
का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। जिस नियम से नदी नदी की गति रोकने 
के लिए शिला मही वन सकती, उसी नियम से हिंदी भी किसी सहयोगिनी का 
पथ अवरुद्ध नही कर सकती । 
यह आकस्मिक सयोग न होकर भारतीय आत्मा की सहज चेतना ही है, 
जिसके कारण हिंदी के भावी कर्तव्य को जिन्‍्होने पहले पहचाना, वे हिंदी-भाषी 
नही थे। राजा राममोहन राय से महात्मा गाधी तक प्रत्येक सुधारक, साहित्यकार, 
धर्म-सस्थापक, साधक और चितक हिंदी के जिप्त उत्तरदायित्व की ओर सकेत 
करता आ रहा है, उसे नतशिर स्वीकार क्र लेने पर ही हिंदी लक्ष्य तक नहीं 
'"पहुच जायेगी, क्योकि स्वीकृतिमात्र न गति है, न गतब्य । वस्तुत: सपूर्ण भारत 
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सघ को एकता के सूत्र मे बाधते के लिए उसे दोहरे सबल की आवश्यकता है। 
एक तो आतरिक, जो मन के द्वारो को उन्मुक्त कर सके ओर दूसरा बाह्य, जो 
आकार को सबल और परिचित बना सके। अन्य प्रदेशों के लोकहृदम के लिए 
तो वह अपरिधित नही है; क्योंकि दीर्घकाल से वह सत-स्ताथको की मर्भबानी 
बनकर ही नही, हाट-बाजार की व्यवहार बोली के रूप मे भी देश का कोवा- 
कोना घूम चुकी है। 

यदि आज उसे अन्य प्रदेशो से अविश्वास मिले, तो उसका वर्तेमान खडित 
गौर अतीत मिथ्या हो जायेगा। 

उसकी लिपि का स्वरूप भी मतम्ेदों का कंद्र बना हुआ है। सुदूर अतीत 
की ब्राह्मी से भागरी लिपि तक' आति-आते उसके बाह्य रूप को समय के प्रवाह 
ते इतता माजा और खरादा है कि उसे क्सी बडी शल्य-चिकि त्सा की आवश्यकता 
नही है | नाममात्र के परिवर्तन से ही वह आधूनिव युग के मुद्रण-लेखन यत्री के 
साथ अपनी सग्रति बैठा लेगी, परतु तत्सवधी विवादों मे उत्तका पथ प्रशस्त न॑ 
करके उसवे' मैसगिक सौष्ठव को भी कूठित कर दिया है। यदि चीनी जँसी 
वित्रमयी दुरूह लिपि अपने राष्ट्र-जीवन का सदेश वहन करने में समर्थ है, ता 
हमारी लिपि के मार्ग की वाघाए दुलंघ्य कंसे मानी जा सकती है ! 

स्वतत्रता ने हमे राजनीतिक मुक्ति देकर भी न मानसिक मुक्ति दी है और 
भ हमारी दृष्टि को नया क्षितिज । हमारा शासन-तत्र और उसके सचालक भी 
उसके अपवाद नही हो सकते, परतु हमारे पथ की सबसे बडी बाधा यह हमारी 
स्वृतन्न कार्ये-क्षमता राज्यमुखापेक्षी होती जा रही है। पर अधकार आनतोक का 
त्मोहार भी तो होता है। दीपक की नो के हृदय मे बैठ सके ऐसा कोई वाण 
अधेरे के तूणीर मे नदीं होता है । पदि हमारी आत्मा में विश्वास की निष्कप लौ 
है, तो मार्ग उण्ज्वत रहेगा ही। 

भाषा को सीखा उसके साहित्य को जानना है और साहित्य को जानना 
मानव-एक्ता की स्वानुभूति है। हम जब साहित्य के स्वर में बोलते हैं, तव दे 
स्वर दुस्तर समुद्रो पर सेतु वाघकर, दुर्लध्य पर्वंतो को राजपथ बनाकर मनुष्य 
की सुख-दु ख वी यथा मनुष्य तक अनायास पहुचा देते हैं। 

अस्च्रों वी छाया मे घलने बाते अभियान निष्फ्ल हुए हैं, चन्नवतियों के 
राजनीतिक स्वप्न टूटे हैं, पर मानव-एकता के पथ पर पड़ा वोई चरण-चिह्ठ 
अब तक नहीं मिटा है। मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने का कोई स्वप्न अब 
तब भग नहीं हुआ है। 

भारत के सोक-द्वदय ओर चेतना ने अनत मुगो में जो मातृभूमि गढ़ी है, 
वह अपर के पृष्वीतूकत से वदेमातरम्‌ तक एक, अखड और अप्षत्त रही है। उस 
दर बोई खरोच हमारे अपने अस्तित्द पर घोट है ९ 


हमारा देश और राष्ट्रभापा | २६ 


हिंदी बेवल बठ भा व्यायाम ने होरर हुदय की प्रेरणा मेने सके हभी उसका 
संदेश सार्यक हो सत्रेगा ) हम माता से जो क्षीर पाते हैं, वह उतने पायिव 
शरीर का रसमात्र ह होतर आत्मा या दान भी होता है। इसी मे वह हमारे 
दधरीर वा श्ममात्र दतत्र नि शेष नहीं हो जाता, बरन्‌ आत्मा से मिलवर 
स्वप्न सरल्पा में एुमता-पाउता रहता है । 

हिंदी के धरातल पर सत रविदास और भवत सुरदाप रंग मिलाकर पढे हैं 
और निर्गुणवादी शथीर और सगुणवादी तुतसी कथा मिलावर सह हुए हैं। 

जहां सप्रदाय की बठित सीमाए भी तश्सल होवर गल गईं, उसी भूमि पर 
ओेद की बल्पित दौीयारें कैते दहर सर्वेगी 


३० | मरे प्रिय सभापण 


साहित्य और खाहित्यक्राए 


मनुप्य का विकास समस्याओ का विस्तार है, यह आज के युग में जितना मत्य 
है, उतना कदाचित्‌ ही क्सिी अन्य युग मे रहा हो । 
विज्ञान एक ओर मनुष्य की भौतिक सम्रस्थाओं को हल करता है, दूमरी 
ओर उसकी मानसिक समस्याओ को जटिलतर बनाता चलता है। उसने मनुष्य 
को हानि पहुचाने वालो प्रवृत्ति को उसको शवित का मापदड बनावर जीवन में 
एक वितनीय स्थिति उत्पन्त कर दी है। आतक के पखो पर आने वाती ध्वसा- 
त्मक प्रवृत्तिया अपने वेग के कारण तुरत दृष्टि का केंद्र बन जाती हैं। थ7 
निर्णायक प्रवृत्तियो का अस्तित्व उनके निर्माण में ही व्यक्त हों सवता है ॥ हम 
भाधी, वज्ञपात के समय आकाझ्य की ओर जितने उन्मुख होते हैं, उदरे सस्‍>छी 
धूप में नहाते समय नही । किसी ज्योतिष्पिड का टूटना हमे जिठना दि लत 
बरता है, उतना अकुर का घरती से फूटना नही। वैसे ज्योतिषिर $ ?7> मर 
सनातन ऋतु नियम टूटता है, अकुर फूटने मे बहु नियम अखर खा ड़ । इसी 
से आलोकित आकाश से घरती पर गिरकर ज्योतिष्पिड आनोज रद्द ०:७१ 
मात्र रह जाना है और अकुर पललवित होकर धरती के अपकार मे छा: # 
आलोक की ओर बढता है। 
साहित्य मूलत निर्माण है--व्यक्ति के लिए भी और बट £ ल्षिभी 
अत उसे सृजन के किसी विराट ऋतु वी परिधि में चनरेंक-> /ड रील्न-कत 
वी ही सज्ञा दी जा सकती है। सृजन के अन्य महान छूल्फरे # स्प)र ही बढ़ 
बरदान और अभिज्ञाप का भागी है । हु कम 
वरदान है कि मानव-जीवन की विवास-परपरा शा झट>ट दिस ६: 
'उसे खडित नहीं किया जा सकता। अभिशाप है हि इ०++$०८८ # ट्स्सों 
आस्था ही उसकी अपेक्षा वा कारण बन जाती है। ही 
आज वे विज्ञान-समृद्ध और राजनीति-अनुन्द> टुर उ ८८ डिसी देट 
बहा जाये कि उत्ते साहित्य में बिना जीना घादिए 


4 ता ज्ट फजन भी दीया 
रुप्ट भी । ब्ीवन के निषेध ज बिल अप कक 
नशा उसे यह सुकाव जीवन पता ई वर स्कत टै द्वौर बग 


व्र््दे 
का 
डी 
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साछन जैसा भी। परतु यदि सप्तार के सब महान साहित्यकार समदेत 
स्वर भें घीषणा करें कि ये साहित्य-सूजन नहीं करेंगे, तो न कोई उतवा विश्वास 
करेगा और न उन्हें इस निरचय से विरत करते का प्रयत्न करेगा। इसके 
विपरीत यदि किसी अन्य द्षत्र रे व्यक्ति, घाहे वे वैज्ञानिक हो भाहे श्रम्मिक, 
यदि अपने कार्य से विरत होने की थीयशा करें, तो ऊ्हें रोक सकने के लिए 
देड और पुरस्कार दोनी के विविध उपयोग किये जायेंगे । 
इस प्रत्यक्षत उपेक्षित स्थिति के मूल में प्राहित्य के प्रत्ति कोई अटूद आस्था 
नही है, यह मान लेना उचित मे होगा । 
हम रात-भर सूर्य के लौटने के लिए प्राथंना नहीं करते । हम प्रीष्म की 
दोपहरियों मे स्रमुद्र-तट पर बैठकर उससे बादल भेजने के लिए निहोरा नहीं 
बरते | हम सास वे लिए पवन वे पास दूत नही भेजते, पर क्या इमसे यह 
प्रमाणित नहीं होता कि हमें उनकी मिरतर उपलब्धि में अल विश्वास है ? 
साहित्य का प्रश्व बहुत बुछ ऐसा ही है | साहित्य की स्थिति मे आस्था रखने के 
वारण ही हम उमके द्भधप्टा के अस्तित्व के विषय म आश्वस्त हैं। साहित्य हमारे 
निकट जीवन की गभीर अभिव्यक्ति है इसका अलबा रमात्र नहीं, अत उसकी 
प्राप्ति की दक्षा मे हमारे सावधान श्रमृत्त मात्र पर्याप्त नही होते । 
पर इस आत्या ने साहित्य के जीवन के सभी प्रश्नो को दोहरे समाधानो 
से वाघ दिया है। उसकी महामता और लघुता की कसौटी स्माधानों के चुनाव 
में है। वह व्यक्ति भी है और सस्था भी । व्यक्ति किसी निर्माण को समग्रता मे 
न देखते हुए भी श्रम कर सकता है परतु सत्था को तो समग्रता में ही निर्माण 
करना होता है । 
व्यक्ति थदि जीवन के किसी अड्ञ का मूल्यावन है, तो सत्या अनेक मृल्या- 
कनी का मुल्याकत कही जायेगी। साहित्यकार यदि व्यक्तिगत सीमाओं को 
स्वंधा मुला दे, तो वह भीड का अंग मात्र रह जाता है और यदि वह समष्ठटि 
का विस्तार भूल जावे, तो एकाकी रह जाता है। इसी से जीवन के सरल प्रश्न 
भी उसकी सीमा में आते ही जटिल हो जाते हैं, तो भाइचर्य की बात नही । 
पाहित्य-पृजन केवल रुचि, इच्छा या विवश्धता का परिणाम नहीं है, क्योकि 
इसके लिए एक विशेष प्रतिमा और उसे सभव करने वाले मानसिक गठन की 
आवश्यकता होतो है । 
किसी अनिवायं विवशता, किसी तर्वया प्रतिकूल परिस्थिति भे यह प्रतिभा 
कुठित हो सकती है, यह मानसिक गठन विघदित हो सकता है, परतु केवल स्व- 
बशता और अनुकूल परिस्थिति मानपिश गठन का विर्माण कर इस प्रतिभा का 
सूजन करने म॑ समय नहीं होती | इसी से हम भहान प्रतिभाओं को इच्छानुसार. 
बाजीगर के घमत्तार के समान प्रत्यक्ष और तिरोहिंत नहीं बर पाते । 


३२ / साहित्य और साहित्यकार 


भनुष्य अपनी रागात्मकः व्याप्ति के बिना समष्टि में पहचाना नही जा 
सकता ३ बहू अपने बौद्धिक विस्तार के बिना मान नहीं जा सकता और इस 
व्याप्ति के मूल्यांकत के अभाव में मानव जांति की प्रगति का लेखा-जोखा 
अपिट नही रह सकता । नदी जिस प्रक्नार दोनों तटो का अलग-अलग स्पर्श 
करके भी अपनी एकता में एक रखती है, उसी प्रकार साहित्य जीवन की भिन्‍न 
जान पड़ने वाली वृत्तियों को अपने स्पर्श की एकता में एक रखता है । 

वह बहुमुल्ली दायित्व देने वाला ऐसा रामात्मक कर्म है जिसके कारण 
साहित्यकार की स्थिति को एक कोण से देखना कठिन हो जाता है । 

उसका सुजन न केवल श्रम है और न आजीविका के लिए स्वीकृत कोई 
पेशा या व्यापार मात्र | न यह व्यक्ति का निरानद आत्मदान है और न समाज 
से भोपचारिक आदान ! 

कैवल श्रमिक की स्थिति स्त्रीकार कर लेने पर मूल्य की माग मात्र उसके 
हाथ रहती है । श्रम का प्रकार दूसरे वी इच्छा ओर आवश्यक्ता पर निर्मर हो 
जाता है। श्रम लेने वाले और देने वाले की स्थिति का व्यावहारिक क्षाधार 
निश्चित और स्पष्ट होने के कारण श्रम औौर मूल्य के अनुपात-सबधी प्रश्नों वी 
सुलझाना वठिन नहीं हो सकता । 

यंदि साहित्य को आजीविका की दृष्टि से स्वीकृत कोई एक व्यापार मान 
लिया जाए, तो न व्यक्ति की प्रतिमा विश्ञेष के लिए मुक्त क्षितिज मिल सकता 
है और न उक्त कर्म से उभके अविच्छिन्न लगाये वो उचित बहा जा सकता है । 

यदि उसमे एक व्यापार वे लिए आवश्यक कुशलता या अभाव है, तो 
दूसरे क्षेत्र से अपनी पदुता की परीक्षा उसके लिए अमभिवाये हो जाएगी । 

साहित्य को समाज ने प्रति व्यक्ति का निरानद दान या समाज का व्यवित 
को बलातू सौंपा हुआ कमें मान लेने पर वह विवशत्ता का पर्याय हो जाता है 
और हर विवशता के लिए मनुष्य के मनोजगत्‌ में विद्रोह ही स्वाभाविक है । 

वस्तुत साहित्य को समस्माएं जीवन वी समस्याओं के समान एक परिधि 
में ए+-दूसरे की कडी वनवर घूमती हैं। इनका एक छोर पकक्‍डने का प्रयास, 
वृत्त वा छोर खोजने के समान स्पर्श से निकट, पर दृष्टि से दूर रहता है। 

साहित्यकार वयो लिखता है ? यह अपनी तृप्ति के लिए लिखता है अथवा 
समध्टि वे सतोष के लिए ? साहित्य-्सृजन साहित्यकार भा स्वेच्छा से किया 
आत्मदान है अथवा समाज की मांग वी पूतिमात्र ? साहित्य सृजन अपने स्र॒प्टा 
हे लिए जीवन है या जीवल-पएपव दए साथब प्रएए ६ शर्फविरण एण-लजेक है घर 
निरपेद् ? साहित्य के प्रेय गौर श्रेय की परीक्षा विसे दृष्टि मे रखकर बी 
जाये ?--आदिःआदि प्रइन ऐसे हैं, जितबे सम्रापाद जीवन की समग्रता में ही 
प्राप्त हो सकते हैं, उसे मद्गतः देखने में नहीं । 


साहित्य और साहित्यकार / ३३ 


प्रत्येश युग और भत्येव देश मे साहित्य थी उत्हृष्टता यो वसोदी उसकी 
व्यापक्ता ही मानी गई है मौर यह व्यापवता स्वय व्यक्तिगत रुचि का निपेध है। 

मनुष्य एक विद्येप सामाजिव परिवेश में उत्पन्‍्त होता है और कुछ संस्कार 
उत्ते अपने परिवेश भे उत्तराधिवार मे भ्राष्त होते हैं भौर कुछ उप्तके व्यक्तिगत 
मधुर-बट्‌ अनुभवों से बनते हैं। उसवे वुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं और कुछ 
सम्रष्टिगत दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी वे नाते स्वीकार बरताहै। 
व्यवितगत स्वार्थ और समध्टिगत स्वार्थों में सधर्प वी स्भावना जिस सीमा तक 
बम होती जाती है, उसी सीमा तन हम विसी सम्राज को और उसके सदस्यों 
को सस्‍्कृत बहते हैं । 

मनुष्य की महानता उसके दायित्य बी विशालता का पर्याय है, बयोकि ऐसे 
य्यक्ित का स्वार्थ समांज-विश्ञेप के स्वार्थ मे लय नहीं हो जाता, वरन्‌ मानव 
समाष्टि के स्वार्थ था हित से एकाकार हो जाता है । 

मनुप्य केवल श्राण-स्वेदनयुकतः जीव ही नहीं है, वहु असख्य मानसिक 
सभावनाओं और स्वेदन के विविध स्व॒रों का सघात है! बुद्धि की सचेतन 
प्रक्रिया और अत करण की प्रवृत्तियो मे सामजत्य लाने का सचेतन प्रयास और 
उमसे आनद की अनुभूति उसकी अपनी विश्ञेपता है, जो उसे शेष सृध्टि से भिन्‍न 
ब्र देती है केवल शारीरिक यात्रा के साधन और आत्मरक्षण की सहज चेवना 
उसमे अन्य प्राण-सदेदनयुक्‍्त जीवो के समान होना स्वाभाविक है। परतु अपनी 
सामान्य स्थिति से असतोय, भज्ञात स्थिति विपघक जिज्ञासा, अनुभव तथ्यी के 
आधार पर सर्वथा अनुमूत सत्यो तक पहुचने का प्रयास, प्रयास में आनदमयी 
स्थिति की परिकल्पना और अप्राप्त लक्ष्य में आस्था आदि विशेषताओों के कारण 
ही वह विश्विष्ट है। अपनी विवासनिष्ठ क्रिया को अबाध रखने के लिए वह 
अपने बौद्धिक और मानसिक स्तरों का सग्रठन और सपम्योधन नये नये प्रकारी 
से बरता आ रहा है । अपने सहज प्राप्त परिवेश से ही सचालित न होकर वह 
उसपर अपने अतर्जगत्‌ को भी प्रतिफलित करता चलता है, इस प्रकार उत्तकी 
गति से भौतिक विश्व की एक मानसिक सूप्दि भी होती आ रही है। 

दर्भन, धर्म, विशान, कला, साहित्य सभी ने जीवन के इस दोहरे विकास 
में योग दिया है । पर मनुष्य की व्यवित और समप्टिनिष्ठ तथा चुद्धि और भाव- 
निष्ठ अभिव्यक्तिया, साहित्य की अधिक ऋणी हैं। जीवन की समग्रता से 
स्पर्य बरने के कारण और बुद्धि तथा भत करण की विभिन्‍न वृत्तियों को 
सश्लिप्ट करने वी क्षमता के कारण साहित्य सहज ही मनुष्य के रहस्य का 
उदगीय बन गया है । 

यह तो सर्वस्वीकृत है कि साहित्य-सूजन वा वारयें विश्येप व्यक्त कर पाते 
हैं जिन्हें उनके परिवेश तथा बुद्धि भत दरण की वृत्तियों वे उपयुक्त साधनों से 
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“सम्पन्त कर दिया है। थे न अमानव हैं और न अधिमानव, श्रत्युत विकास के 
ऐसे विदु पर सामान्य मानव हैं कि जोवन और परिवेद्य मे अव्यक्त हलचल भी 
“उनकी अनुभूति में व्यक्त हो जाती है । साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का 
अनुक्रण माना हो, चाहे कल्पनासृष्टि, चाहे जीवन-वीधि का सचालक कहा हो, 
चाहे सौदयंवोघ मात्र परतु उसके स्नप्टा की विशिष्ट प्रतिभा को सभी ने स्वोकार 
क्या है। अभ्यास मात्र से उत्कृष्ट साहित्य-सूजन समव है, यह आज का वैज्ञा- 
निक यूग भी स्वीकार नहीं करता, अन्य अतीत युगो की चर्चा ही व्यर्थ है 
ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचिमान मान लेना, उसके युगातर- 
व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है! 
साहित्य विद्ञेप व्यक्तिगत का परिणाम है, इसी अर्थ में उसे व्यक्तिगत 
कहां जा सकता है । पर इस अर्थ में मानसिक ही यही, भौतिक विकास भी 
वस्तुनिष्ठ रहेगा ॥ विकास के रहस्पमथ क्रम में एक वस्तु विकसित होकर 
विकसित करती है, इसी प्रशार विकास वी परपरा अवाघ चलती हुई विवास 
का मानदंड निरमित करती है । 
अपने सुजन से साहित्यकार स्वय भी वनता है, क्योकि उममें नए सर्वेदन 
जन्म लेते हैं, नया सोंद्यं दोध उदय होता है और नये जीवनदर्शन की उपलब्धि 
होनी है। साराश यह है कि वह जीवन की दृष्टि से समृद्ध होता जाता है, इसी 
से साहित्य-सृध्टि का लक्ष्य स्वातः सुखाय वा विरोधी नहीं हो सकता । पर यह 
क्रिया अपने कर्त्ता को बनाते के साथ उसके परिवेश को भी बनाती चलती है, 
क्योकि समष्टि में इन्ही नवीत सवेदनो, सौंदयंबोधो और विश्वासो का स्फुरण 
होता रहता है। 
पूल का विकास अपनी ही रूप-रग-रसमयता नहीं है, व्भोकि बह अपनी 
मिट्टी और परिवेश की शक्तियों का सयमोजनत और सबद्धन भी करता है । 
पौधा, मिट्टी, घृूप, पानी आदि नहीं बनाता, परतु इनकी सम्मिलित दाक्तियों 
वा रसायन ग्रहण कर स्वय बनता है और व्यक्त करने के लिए अपने परिवेश 
को बनाता है। मूतिवार न पापाण बनाता है न छेनी का लोहा । वह बेवल 
प्रा्ृतिक उपादानों और उनकी दवितियीं को सयोजित कर अपनी मानसी सृष्टि 
को प्रत्यक्ष कर स्व सतोप पाता और समप्टिगत परिवेश का सवद्धंन करता 
है । संगीतकार भी स्वरों वा और तारो की घातु का सृजन नहीं वरता । चित्र- 
कार भी प्रद्ृति में विशरे रंग ओर रेखाओ का सूजन नहीं करता। नुत्यवार 
भी गति या सूजन नहीं बरता । 
शिल्पी पापाण में अव्यकत आकारों को व्यकत्त आकार देवर, चित्रत्ञार 
प्रत्यता रग-रेखाओं के सयोजन में किमी अवनिहित सामजस्य कौ अवतार देवर 
और नृर्पक्गार ठयापर गति को जीवन की विविध चेप्टाओ भे छद्ययित वर जो 
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सृजन करता है, वह व्यक्ति सीमित नहीं हो सकता, वयोकि न माध्यम व्यक्ति- 
निष्ठ है और न वोद्धिक प्रक्रियाएं और मानसिक वृत्तिया केवल उसकी हैं। इसी 
से मनुष्य अब्यक्त सभावनाएं और सवेदत किसी न किसी बिंढु पर सब के हो 
जाते हैं और सद वे हो जाने भे ही उनकी इतार्थता है! 

व्यवित से जिस सत्तागत अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत विशेषता का बोध 
होता है, वह भौतिक जगत्‌ मे अधिक है, पर ज्यो ज्यों हम उसके भीतर प्रवेश 
वरते हैं, त्यो-त्यो ये कठिन रेखाएं गल-गल कर तरल होने खगती है | दो पत्ते 
भी समान नही है, पर दो मनुष्य आकार में भिन्‍न होकर भी सवेदन के स्तर पर 
समान हो सकते है । 

इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धिया कालातरव्यापिनी 
हो जाती है | ऐसी स्थिति में उसके स्रष्टा मात्र ही उसके उपभोवता कैसे माने 
जा सकते हैं ? जीवन दे परिष्कार और परिवर्तन के हर अध्याय म साहित्य के 
चिह्न हैं, अत उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा। पर जब 
हम उसे सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तब यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतर- 
कर सामाजिक धरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उम्तका समाधान भी नये 
रूप में उपस्थित होता है । 

गयदि सामाजिक कर्म व्यवित दा समष्टि फो दान है, तो वह दान देने वाले 
और पाने वाले वे मानसिक तथा भौतिव परिवेश के अनुसार ही कम था अधिक 
महत्त्व पाता है और ये दोनो परिवेश कमी-वभी एक-दूसरे से इतने भिन्न जान 
पडते हैं कि देने वाले तथा पाने वाले म कोई सबध खोज लेना कठिन हो जाता 
है ! ऐसी स्थिति में ही साहित्य रुचि विशेष की आ्राति उत्पन्न कर देता है 

यह स्वीवार कर लेने पर कि साहित्य-सूजन व्यवितगत रुचिमात्र न हावर 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक कर्म है, साहित्यकार वी, सामाजिक प्राणी वी और विशेष 
कार्यक्षम सामाजिक सदस्य की समस्या हो जाती है, समाज वेवल भीड़ का 
पर्याय नहीं होता । समाना अजति--संमान संचरण पील व्यक्ति ही समाज है। 
इन व्यक्तियों मे, ध्यप्टिगत स्वार्थ की समष्टिगत रक्षा वे लिए अपन विपमर 
आचरण ग्रे साम्य उत्पन्न करने वाले समझौते की स्थिति अनिवारय रहेगी । 
व्यवित और व्यक्त के स्वार्यों में सधर्ष वी सभावनाए ज्यो ज्यों घटती जाती हैं, 
त्यो-ल्थों ब्यवित का परिवेद समप्टि के परिवेश तक पँलता जाता है। और पूर्ण 
विशसित समाज में व्यकित के सीमित परिवेश की वल्पता ही विन हो जाती 
है। मनुष्य अपनी वियाशीलता को समाज को सौंप देता है। और इस समपंण 
से वह स्व॒य एवं विशाल ओर निरतर सूजन वा अद्यमूत हो जाता हैं | पर 
ह्वस्थ समाज में व्यवितर की क्रियाशवित की स्वामांविद परिण्तति जीवन ने 
विदास को सुविधा हो रहती है । जब ऐसा दवारतम्य नहीं रहता, तब ऐमीः 
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दंवच्छिन्न क्रिया कभी विद्रोह का पर्याय मानी जाती है, कभी अपराध की सज्ञा 
पाती है । 
स्वयं को शासित रखने के लिए समाज एक लिखित विधि-निपषेधमय विधान 
रखता अवश्य है, पर वह सचालित ऐसे अलिखित विधान से होता है, जो 
परपरा रुचि, आस्था, सस्वार, मनोविकार आदि वा सहिलप्द योगदान है । 
पूर्ण से पूर्ण समाज भी व्यक्ति के जीवन को सव ओर से नही घेर सकता, 
चयोकि मानव-स्वभाव का बहुत-सा अश समाज की सीमारेखा के बाहर मुक्त 
और उसकी दृष्टि से ओभल रहता है। 
मनुप्य के जीवन का जितना अश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक 
सस्थाओ के सपक में आता है, उतना हो समाज द्वारा शासित माना जायगा। 
समाज यदि मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं का 
सघात नहीं है, दोनो के पीछे सामूहिक और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष और विपाद 
की प्रेरणा रहती है । भाचरण की सेना के समान कवायद पिखा देना ही जीवन 
नहीं है, वरन्‌ कर्म की प्रेरित करते वाले मनोविकारों के उदृगम खोजकर उनमे 
विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है। 
साहित्य का उ्द इय समाज के अनुशासन के वाहर स्वच्छद मानव-स्वभाव 
मे, उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, समाज के लिए अनुकूलता उत्पम्त 
करना है । 
एक ओर वह विधि-तिपेष से बाहर उडनेवाले मानव-मन को समष्टि से 
चवाधकर उसकी निरुद इय उडान को थाम लेता है और दूसरी ओर समाज की 
दृष्टि से ओकल मानव-स्वभाव वी विविधताओो को उसके सामने प्रस्तुत कर 
सामाजिक मूल्याकन को समृद्ध करता है। इस प्रकार निबंध कुछ बध जाता है 
और बद्ध के बधन कुछ शिथिल हो जाते हैं । 
भनुष्प को अपने लिए विशेष वात्तावरण दृढने नहीं जाना पडता ) घह एक 
विशेष परिवेश में जन्म लेकर वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सस्थाओ से परि- 
चित और अनुशासित होता चलता है। जैसे उसे सास के लिए वायु अनायास मिल 
जाती है, उसी भ्रवार समाज का दान भी अयाचित और अनजाने ही उसे 
प्राप्त हो जाता है । जब तक वहू अपने-आपको जानने की स्थिति भें पहुचता है, 
तंव तक समाज उसे एक साचे में ढाल चुकता है, परतु थदि मनुष्य अपने इसी 
निर्माण पर सतुष्ट हो सके, तो उसमे और जड मे अतर ही क्‍या रहेगा ! वह 
दर्जी के सिले क्पड़ो के समान समाज के विधि-निषेध को घारण कर लेता है 
और तब उनके तग या ढीले होते पर, सुदर या कुरूप होने पर सतुप्ट-असतुष्ट 
होता है । 
यह सतोष-असतोष समाज के शासन की परिधि मे नही आता, पर साहित्य 
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इसौका मूल्याकन करता है। दूसरे शब्दों मे समाज के दान की जहा इति है. 
साहित्य वा अप उसी घिंदु से चलता है। 

अतः साहित्यवार वा सामाजिव कर्म अन्य कसों कौ तोलने वाले तुला 
मौर बाटो से नहीं तुल सकता । अन्य क्षेत्री में समाज अपने सदस्यों की विया- 
शक्ति को अपने अधीन वर उनवी भ्रतिभा ओर कुशलता ने अनुसार उनका 
कार्य निश्चित बर देता है और उसके प्रतिदान मे उन्हें जीवन-घात्रा वी 
सुविधाएं देता है। दोनो पक्षों का आदान-प्रदात इतने स्थूल धरातल पर स्थित 
है कि उसकी उपयोगिता वे विधय से विसी सदेह का अवकाश कम रहता है । 

भारों पैती तलवार गढ़नेवाले लौहकार के वायें वा महत्व भी समाज 
जानता है और हल्की अगूठी मे रत्नो की बाटीक जडाई करने वाले स्वर्भकार की 
वुशलता का मूल्य भी उनसे छिपा नहीं है । वष्टलम्य वस्तुओं वा क्रय-विक्रय 
करने वाते व्यापारी की प्रत्यक्ष योग्यता वा भी उसे ज्ञान है भौर सदिर में जप 
करने वाले पुजारी वी अप्रत्यक्ष रचना में भी उसका विश्वास है। स्यायातत 
पर दड़-पुरसकार का वितरण करने वाले स्यायाचायं के काये के विषय में उसे 
सदेह नही है भौर समाज की नई पीढी की परपरानुसार श्लात-्दात बनाने में 
लगे शिक्षाशास्त्री वे वार्य का भी उनके पाप्त सेखानजोखा है । 

इन विविध कर्तव्यों वो, उसने अधिकारी व्यवितयों को स्वयं सौंपा है और 
इन कतैंठयों के विषय में एक परपरागत शास्त्र भी निश्चित है। वे कैसे करते हैं 
यह दूसरा प्रश्न है, परतु वे क्या करें और क्‍या ने करें, वे विधय में द्विविध। नहीं 
है । कठिन दड़ वे पात्र को दड कम मिले या न मिले, यह मतभेद का बिपय हो 
सकता है, परतु दंड-पुरस्कार विधान समाज-स्वीह्ोति है और न्याय का कार्य 
समाज द्वारा विसी को सौपा गया है । हर सामाजिक सस्या समाज का अग है 
और बह मनुष्य-जीवतन के उन्हीं अशो से सबद्ध रहती हैं, जिस पर समाज वी 
सत्ता हैं । मानव-प्तमाज का जो अभग् समाज के विधि-निर्षेध की परिधि के बाहर 
अस्तित्व रखता हैँ उसके लिए साम्राजिक सस्था नही वनाई जा सकती, पर उत्त 
तक समाज के सुख-दु खो वी अनुमूर्ति पहुचाकर उसे समाजोन्मुख क्रिया जा 
सक्ता है। पर यह कार्य व्यतित करता है, जिसे समाज के सौंदर्य और विरूपता, 
सुख और दुस की व्यब्टिगत, पर तीम्र अनुभूति होती है। समाज अपने अन्य 
क्षेत्रो के समान इसके हाथ में कोई विधि-निषध-शास्त्र देकर नहीं वह सकता, 
मैं तुम्हे कवि, नाटककार आदि कतेंव्य पर नियुक्त करता हू, तुम मेरे विधान 
के स्थायित्व के लिए कार्य करो | 

वश्तुत समाज किसी साहित्यकार के अतर्जगत की हलचल से परिचित 
तब होता है, जब वह अभिव्यक्ति पा लेती है। इस अभिव्यक्ति से पहले अनु 
भावक शक्तियों सै और उनकी अनुभूति की तीब्रता से समाज अपरिचित रहता 
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है और यह अपरिचम एक सीमा तक व्यक्ति और समाज को विरोधी पक्षो में 
भी खडा कर सकता है | 

साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है, पर क्या उसी तरह निर्भर पर्वत घी 
अपराजिय शक्ति नही है ? कया पर्वेत वी शक्ति होने के कारण उसे उसबी 
कठोर शिलाओ से सघप नहीं करना पड़ता ? पर्वत से सर्वयां अनुकूल स्थिति 
रखने के लिए तो प्रपात को जमकर शिलायित होना पडेगा। सतान का जन्म 
भाता को पीडा दा भी जन्म है । इसी प्रकार साहित्य भी, समाज मे, समाज के 
लिए निर्मित होकर भी उसमे कोई उद्देलल, कोई अमतोष उत्पन्न करता ही 
है। ऐसी स्थिति मे समाज, साहित्य को सामाजिक और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म 
के रूप मे स्वीकार न करे, तो आइचर्य नहीं। जिस युग से समाज की दवी 
हलचलें उसके अन्य क्षेत्रों मे भी कुछ जसतोपष उत्पन्त करने लगती हैं, उसमे 
साहित्य महज ही नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, पर जिन युगों में समाज के अब- 
चेतन मन पर _जड़ता का स्तर क्ठिन हो जाता हैँ, उनमे साहित्य को अकेले 
जूमता पडता है । 

परतु साहित्य चाहे जिस मूमिका मे उपस्थित हो, वह मानव जाति का, 
विकास के समान ही अविच्छिन्न साथी रहता है । प्रत्यक्ष वस्तु सत्य से अप्रत्यक्ष 
सभाव्य सत्य तक उसकी सीमाएं इस प्रवार फंली रहती हैं कि मनुष्य उसे अपने 
अतीत विकास का प्रमाण मानता हैं, वर्तेभान का मापदंड भी और अनागत 
अविष्य का सकेतधर भी । सभी देशों मे साहित्य का सृजन विद्येप प्रतिभा से 
संबद्ध है, और विज्ञेप प्रतिभा सपत्न साहित्यकार का विशेष महत्त्व भी सर्ब- 
स्वीकृत है । आज तक प्रतिभा को समान रूप से बाटने का उपाय विज्ञान को 
उपलब्ध नहीं हो सकता है, अत साम्योपासक देशो भें भी प्रतिभा-सपत्त 
साहित्यकारों को असामान्य स्थिति प्राप्त है। 

वस्तुत साहित्य-सृजन समग्र जीवन, शकितियी का सश्लिष्ट दान है। जीवन 
में कुछ कार्य जीवन-निर्वाह के साधनमात्र है, कुछ जीवन वे साध्य हैं और कुछ 
साधन-साध्य दोनो का एकीकरण हैं। केवल बाह्य जीवन में सीमित क्रिया 
साधन हो सकती है, केवल अनर्जगत्‌ में मुक्त साध्य हो सकती है, परतु अतर्जग्रत्‌ 
की प्रक्रिया का वाद्य रागात्मक अवतरण साधन और साध्य को एकाकार कर 
सकता है । यह ऐसा दान है, जिते देवर भी हम पाते हैं; यह ऐसा स्वार्थ है, 
जिसे पास रखकर भी हम देते हैं पर इस दोहरी स्थिति के वारण हो साहित्यकार 
के जीवन के साधन और साध्य कुछ रहस्यमय हो जाते हैं। इस स्थिति को समभझने 
के लिए ऐसे सस्क्ृत समाज की आवश्यक्ता रहती है, जो अपने दिये भूल्य को 
अधिक न समझे ओर उससे प्राप्त सृजन को न्यून न माने । 

साहित्य वी दृष्टि से हमारा देश इतना अधिक समृद्ध है कि उसकी मूल्याकन- 
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शक्ति वे! विषय में सदेह कठिन हो जाता है । जीवन के विविध क्षेत्रों मे विशेष 
उपलब्धिया सुलभ करने बातों की जीवन-याजा के साधन उसने इस सहज भाव 
से दिये कि उसके मन में अहवार वा कोई सल्लार नही बने सका । व्यक्ति के 
विज्विप्ट सृजन को उसने इतना महृत््वपृणं और महाधं माना कि ख्ष्ठा को 
याचक वा दरन्य कभी स्पर्श नहीं कर सका । 

इस स्थिति ने विषम युगों में समस्याएं भी उत्पन्त वीं, पर साधारणत: 
समाज भौर साहित्यतार में खरीदने और बेचने वालों की आपाघापी के लिए 
अववीद्य कम रहा । आज भी लोक-जीवन और उसके साहित्यकारों की ऐसी 
स्थिति है, जिसमे एक अह॒कार से शून्य है और दूसरा दैंन्‍्य से अपरिचित ॥ 

जिन थूगो में हमारा सांस्वृतिक ह्ात अपनी चरम स्थिति में था, उनमे भी 
'माग के खँबवी मसीद की सोइबो' बहने वाले साहिट्य-साधक समाज के गुरु और 
घधास्ता रहे । 

उनकी जीवन-यात्रा की व्यवस्था करने वाले लोक के अवचेतन मत से भी 
बभी यह प्रश्न नही उठा कि जीवन-यात्रा के लिए हमारे आश्रित होकर भी ये 
हमारे शास्ता होने का अहक्ार वयों करते हैं । जिन साहित्यवारों ने लोक की 
अवज्ञां कर व्यक्ति का आश्रय लिया, उनकी स्थिति की मर्यादा भी इसी परप रा- 
गत सस्कार मे बाधी! जिस प्रवार घर के छोटे भरोखे से थोडा प्रताश पाने 
वाला भी प्रकाश वी असीमता की अवज्ञा महीं कर सकता, उसो प्रशार स्वीर्थ 
सीमा म॑ निर्मित साहित्य ने भी विराट मानवता म फंले साहित्य से अपने सबंध 
फा परिचय देकर अपने रचगिता को क्षुद्र होने से बचाया । नदी तट बनाती है, 
पर तटो वे साथ तो वह समुद्र मे स्थिति नहीं रख सकती और यही मुक्ति 
उसवे बधन को क्षुद्र नही होने देती । 

आज हम विश्येप युग में हैं और सस्कार के नाम पर हमे परपरा के परि- 
णाम से सधर्ष करना पड रहा है । जुआ उत्तारकर फेंका जा सकता है, पर जुआ 
वहन करने के परिणाम या प्रमाण जो गर्दन वे क्षत या काहिन्य में कित हो 
जाते हैं, उन्हें काटकर फेंक देना सभव नहीं रहता | उस कठोर यथा आहत 
स्थान का स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए समय भौर उपचार दोनो भपैक्षित 
रहते हैं । 

काठिन्य, मार के अति सह्य होने का प्रमाण या स्वाभाविक सवेदनशीलता 
के न्यून होने की सूचना है, जिसवी उपस्थिति मे भार उत्तारना व्यर्थ जान 
पढता है! क्षत, सर्वेदनशीलता से अल्वाभाविक बुद्धि है, जिसके वारण 
स्वाभाविक सहनझ्क्ति नष्ट होकर ततुओ को अक्षय बना देती है। 

हमारे जीवन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है । कही हम रुढ़ियों के 
अबार लादकर भी भार का अनुभव नहीं करते और कही हमारे लिए सस्कार 


४०८ / मेरे प्रिय सभाषण 


ल्‍का हृटका स्पर्श तक असह्य हो जाता है । दोनो ही स्थितिया अस्वाभाविक है। 
हमारी स्वतत्नता के कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।॥ उसे हम अपने राष्ट्र 
जीवन का तुतला उपक्रम मात्र नहीं कह सक्ते। किसी अन्य अतीत युग मे 
कहना सभव था, परतु आज जब समय बैलगाडी, रथ छोडकर वायुयान पर 
उडते लगा है, एक केंद्र मे मुखर होकर ससार भर से बोलने लगा है, एक क्षेत्र 
को छूकर इतिहास के भसल्य पृष्ठ लिखने लगा है, तब हमे अपनी समय-सबधी 
“'घारणाए भी बदलनी चाहिए । 
धरती, समुद्र, पर्देत, नक्षत्र तक जब परिवर्तन के अक बनते जा रहे है, तव 
“उत्पस्यते मम कोपि समानधर्मा' कहकर अनत प्रतीक्षा की समस्या नही रह 
गई है | लक्ष्य की दिशा मे उठाया गया पग और लक्ष्य प्राप्ति आज इतने निकट 
और एक-दूसरे के पर्याय हैं कि मार्ग खोजने, भटकने, पाने की अनेक स्थितियों 
का एक हो जाना स्वाभाविक है । 
इस भूमिका मं जब हम अपने साहित्य और उसके स्रष्टाओ को रखकर 
देखते हैं, तब साहित्य के भविष्य के लिए चिता स्वाभाविक हो जाती है। कुछ 
"प्रतिष्ठित वयोवुद्ध, अत सरकारी पदो के लिए अनुपयुकक्‍त तथा कुछ अत्ति 
साधारण, अत सरकारी कार्यों के लिए अयोग्य'लेखको को छोडकर प्राय सभी 
लेखक सरकारी विभाग मे आश्रय पा गए है। उनके जीवन-यापन की समस्या 
अवश्य ही सुलभ गई है, परतु सुलझाने की विधि ने इस देश की वाणी अवतरण 
के भागं मे एक सबसे बडी समस्या उत्पन्न कर दी है । 
वया साहित्य केवल व्यक्तिगत रुचि हावी मात्र है ? क्या उसे विशेष प्रतिभा 
द्वारा सपादित और स्थायी महत्त्व का सामाजिक कर्म मानकर अतीत युगो ने 
मूल वी है ? क्‍या अन्य युगो और देशो की उक्त भूल का परिमार्जन करने के 
लिए हो हमारे यहा ऐसी व्यवस्था हो रही है ” कया इस व्यवस्था से साहित्य 
का लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य से एकाकार हा सकेगा और क्‍या इस ऐक्य से 
साहित्य के मूल्यो की रक्षा ओर वृद्धि हो सकेगी ?--ये सभी प्रइन सामयिक 
हैं भौर हमारे चितन से कोई-न कोई समाधान चाहते हैं । 
विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप मे सब शकाओ का समाधान 


है। यदि आज हम इन दो विशेषताओं का सुलभ करने की साधना मे लग जायें 
तो अन्य समस्याएं स्वय सुलक जायेंगी । 


साहित्य और साहित्यार / ४१ , 


साहित्य, ब्ंपस्कृति और शासल' 


राज्यपाल महोदय के सश्रोधन मे औपचारिक रूप से ही कुछ पचवर्षीय योजनाओ 
का सकेत मिलता है। वैसे तो जब एक एक दिन में अनेक देशों फे इतिहास बदल 
रहे हैं, जीवन के मान मिट-बन रहे हैं तब पाच वर्ष की लबी अवधि वा औचित्य 
भी विचारणीय है, पर इस लबी अवधि की अपेक्षा रखने वाली योजनाओं से 
जिसका अभाव मुखर है वह साहित्य, कला, सस्कृति और शिक्षा सबधी योजना 
है। संबोधन में मुझे ऐसा कोई सकेत नहीं मिलता जिंससे जाना जा सके कि 
इस प्रदेश की सरकार के सम्मुख साहित्य, कला, सस्क्ृति जैसे महत्त्वपरर्ण विषयों 
के सबंध में कोई निश्चित योजना भी है। सरवार की अन्य योजनाए पूर्ण है, 
अपूर्ण हैं अथवा भुदिपूर्ण हैं, इस सवध में मतभेद हो सकता है पर जिस अत्यत् 
आवदयक कार्यक्रम का अभाव है उसके सबघ में मतभेद वा स्थान नहीं । प्रत्युत 
किसी भी निर्माणीन्भुख प्रदेश मे यह अभाव दित्ता का कारण बन सर्वत्ता है । 

उत्तरप्रदेश हमारे राष्ट्र वा हृदय है, जिससे देश वी दूर-दूर तक फैली 
घिराओ मे रस का सचार होता है। हिमालय से कन्पाकुमारी तक, पूर्व से 
पर्चिचमीय तटो तक जो सस्दृति व्याप्त है वह गया, यमुना और सरस्वती के 
तटो पर पली भौर विव्तित हुई है। सामजस्य और समन्वय का जो स्वर हमारे 
साहित्य और दर्शन में ध्वनित-प्रतिध्वनित होता आ रहा है उसमे इस भू-भाग 
के साधव सरस्वती-पुत्रो वे हृदय और बुद्धि का कितना थोग है यह बहने शी 
आवधश्यवता नही है । 

हम उसी धरातल पर खड़े होकर अपनी अनेव समस्या सुलझा सकते हैं 
जिस पर तुलसीदास और कबीर, सूर और रंदास साथ खडे हो सके थे और जो 
साहिय कला-साधको तथा चितको वी मूमि है । 

अपने स्पर्श को मुल्यवान बना देते वाले पारस जंसे उत्त राधिका र को पावर 
भी यदि हमारे पस उसके उपयोग के लिए कोई योजना नही हो सकती है तो 


दृ, रत्ताप्रदेश दिधांत परिषद्‌ में प्रावण । 


हमारे समकालीन चाहे भ्रम में पड जायें पर आने वाली पीढिया हमे क्षमा न 
करेंग्री । 
आज हिंदी जब राष्ट्रभापा वे पद पर अभिषिक्त हो चुकी हे तब हमारा 
करतेंब्य और भी गुदुतर और गभीर हो जाता है। हम दीघेकालीन दासता की 
गहरी तमिम्ना पार करके जागरण के द्वार पर पहुचे हैं। हमारे सामने अभी 
घुधला क्षितिज है। उसपर अब तक भविष्य का ऐसा सुनहला चित्र नही आका 
जा सका है जिसके अनुरूप हमे जीवन का निर्माण करना है। 
हमारी परतत्रता हमारी विकासशील परपराओ को नष्ठ करने मे सहायता 
देती रही है जैसा कि स्वाभाविक भी था। कोई भी विजेता किसी विजित जाति 
पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके सतुप्द नही होता । वह तो सास्कृतिक विजय 
भी चाहता है और इसकी प्राप्ति के लिए वह बिजित के हृदय और बुद्धि पर 
अधिकार पाने का प्रयत्न करता रहता है | हमारे विदेशी शासको ने इंस दिशा 
मे जो सफलता पाई है उसका प्रमाण हमे जीवन में पग-पग पर मिल सकेगा। 
आप हम राजनीतिक इष्टि से स्वतव हैं पर हमारी मानसिक दांसता अब 
तक दूर नही हो सकी है, न हमारी बुद्धि जडता से मुक्त हो सको है और न 
हमारो सकीणंता से त्राण पा सकी है। परिणामत हमारे सामने नव-निर्माण की 
कोई रूप-रेखा नहीं है । 
हमारी राजनीति दलो मे गतिशील है ! हमारा धर्म रूढियों में अचल है 
और हमारा समाज विपमता मे मूच्छित है । 
हमे इस अधकार के पार गठव्य खोज लेना है, अन्यथा हमारी गति एक 
विषम वृत्त मे होती रहेगी जैमी कोल्हू के वैल की होती है जो मिरतर चलते 
रहने पर भी कही नही पहुचता | 
नवीन जीवन वे स्वप्न अधिकारियों के आदेश से नही बनेंगे और न॒ उन्हे 
सत्य करने के सकल्प फाइलो मे वद मिलगे। स्वप्न और आदशं, प्रेरणा और 
सबल्प तो इस देश के साहित्कार, कलाकार, विद्वान और चितक ही दे सकते हैं 
जो आज सरकारी योजनाओ मे उपेक्षित हैं। वे ही मवीन राष्ट्र के भलिखित 
विधान के निर्माता हैं । 
मुभमे प्रश्न क्या जा सकता है कि जब राष्ट्र के सामने खाद्य और वस्त्र 
जैसी आवश्यक समस्याए हैँ तब साहित्य, बला, सस्कृति आदि के प्रदव बयो 
उठाए जा रहे हैं ? उनकी ओर ध्यान देने वा हमे अवकाश ही कहा है ? 
उत्तर में, में निविदन कझगी कि जीवन को प्रकृति सर्वोगोण होती है । हम 
यह नहीं कह सकते कि जब हम साथ ले रहे हैं तव विचार नही कर सकेंगे, जब 
विचार कर रहे हैं तब देखेंगे नही और ज० देख रहे हैं तव चल नही सर्बंगे, 
क्योकि देखने, सुनने, सोचने, विचारने, चलने के कार्य साथ होकर हो हमे साथेंक 


साहित्य, संस्कृति और घासन | ४३ 


विस्तार। दूसरे शब्दों मे यहा मनुष्य की बुद्धि और हृदय खराद पर चढते हैं । 
और तब नये रूप से समाज के सम्मुख आते हैं । किसी सुदर स्वप्न, आदर्श या 
अनुमति को दूसरे को देना सहज नहीं होता । इस आदान-प्रदान में देनेवाले और 
पानेवाले में समान रप से पात्रता होनी चाहिए जो ज्ञान देनेवाले और पाने वाले 
दोनो को धन्य कर देता है। उसे देने और पाने की परिस्थिति और होती है 
और वातावरण और होता है। हमारी शिक्षा चाहे वह प्राथमिक हो चाहे उच्च, 
उसने मनुष्य नो सभावनाओं वी ओर कभी ध्यान नहीं दिया । वह तो केवल 
नौफरी दिलाने के लिए प्रमाण-पत्र देती है और उसे भी नहीं दिला पाती [ग 
हमारा विद्यार्थी वर्ग जो घोर अथ-सवट और सामाजिक कुठा में पलता है, शिक्षा 
वी समाप्ति पर अपने जीवन की समाप्ति के निकट पहुच जाता है। इस प्रकार 
की निराशा और आत्मघाती प्रवृत्तियों से घिरी नवीन पीढी से देश को क्या नया 
निर्माण मिल सकेगा, यह विचारणीय है । 
प्रेरणा, स्फूति और ज्ञान की दृष्टि से हमारी शिक्षा में ऐसा क्रातिक्षारी 
परिवर्तन चाहिए जो नवीन पीढी को चारित्रिक रढता और सास्ट्वतिक दृष्टि 
देकर उन्हें इस महान देश के गौरव के अनुरूप सशक्त और उदार मनुष्य बना 


सके । 
नीवन की वंमान विपमता को दूर वरने का जो रसायन हमारे साहित्य 


मे है उ्ता शिक्षा मे उपयोग न करना मूल होगी। इतिहास बताता है कि जब- 
जब एक देश दूसरे देश म शक्ति के धोष मे बोलता है तब-तब एक दास और 
दूसरा स्वामी हो जाता है। एक विजित और दूसरा विजेता बन जाता है। परतु 
जब-जब एक देश दूमरे से साहित्य के स्वर मे बोलता है तब-तब सात समुद्र का 
अतर पार कर, उन्नत पर्वतो को लाघकर उनके हृदय एक-दूसरे के निकट भा 
जाते है। एक दूसरे के सुख-दु खो से तादात्म्य कर लेते हैं! 

साहित्य की भूमि पर कालिदास और तुलसीदास जितने हमारे हैं उतने 
सारे विश्व के हैं और घक्सपियर, गोकी, टालस्टाय आदि जितने अपने देश के 
हैं उतने ही हमारे है। हम धरती पर दीवारें खड़ी करके, उसे बाट सकते है, 
पर उन दीवारो की ऊचाई से आकाश खड-खड में नही बट सकता। हम तोल- 
कर बादलों का बठटवारा नहीं कर सकते, नापकर किरणों को विभाजित नही 
कर सकते और गिनकर तारो को नही ले-दे सकते । वे सबके होने के लिए ही 
प्रत्येक के है । इसी प्रकार की एकता साहित्य में मिलती है। यदि माज के विपम 
जीवन में हम नयो पीढी की एकता बनाएं रखना घाहते हैं तो हमे शिक्षा में 
साहित्य और सस्कृति को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देना होगा जिससे विद्यार्थी को 
मानव-एकता और विश्ववघुत्व का सकेत प्राप्त हो सके और वह अधिक पूर्ण 
मनुष्य वन सके । इसके साथ-साथ हमे अपनी नवीन पीढी के विधाता साहित्य- 
कारो तथा शिक्षकों को भी उपेक्षणीय स्थिति से मुक्त करना होगा । 


४६ / मेरे प्रिय सभाषण 


बदीन दशक में महिलाओं का एशान' 


मुझे 'नवीन दशक में भारत में महिलाओ का स्थान शीर्षक विपय पर अपने 
विचार व्यक्त करने हैं। विपय एक भोर नवीन दज्मक भें समय की सीमा वाघता 
है ओर दूसरी ओर भारतोय समाज में नारी-स्थिति को ओर सबेत कर विषय 
वो सुदूर अतीत तक मुक्त कर देता है। इस प्रकार हमारे लिए वर्तमान की 
समस्याएं ही नही, अतीत से प्राप्त अपने मूल्यात्मक दाय भाग वा परीक्षण भी 
अनिवाये हो उठता है। 
इरा सवध में भारतीय महिला वर्ग के दो स्पष्ट मत हैं जिन१२ प्रथमत इष्टिल 
पात कर लेना आवश्यक है। भावश्यक त्दणी वर्ग का अभिमत है वि जब विज्ञान 
ने विश्व वे मूखडो वो दूरिया समाप्त कर दी हैं और सभी देश एक-दूसरे वे 
नित्ट आ गये हैं तब भारत की मारी विश्व नारी से भिन्‍न नहीं मानी जा 
सकती । अत एवं सवीण राष्ट्रीोयता में घाघवर उनको सामाजिक स्थिति के 
सदध में निर्णय दरना उनके प्रति अन्याय है। सक्षेप से भारत की काधुनिक 
तझणी ये विचारों का यही निष्कर्ष है द भारतीय सस्कृति के धरे में उन्हें रख- 
बर समाज आधुनिक युग वी चुनौती स्वीकार नही वर सबता ! 
दूधरा मत उस मध्यमार्गी महिला वर्ग का है जो भा रतोम सस्कृति में उपलब्ध 
मूल्यों को आधुनिक समाज वी आधारशिला बनाने भे विश्वास रखता है| पर 
इस यर्ग थी धाराए इतनी वद्धमूत हूँ कि वह आधुनिर और अतोत में सर्वेधा 
भिन्‍न परिर्पितियों पर विद्ती अन्य दृष्टि से विचार मरना भी अस्वीवार कर 
देता हैं । 
तीसरा और बहुसख्यव महिंता वर्य अभी तवा इतना अप्रयुद्ध है हि उसमे 
सोर वे इधर-उधर देखने वो भी अपेशा कम की जातो है । विचारणीय दानो 


भती में आशिक सत्य है, वितु पूर्ण रूय के जिए दोनी राग स्मन्वयात्मर' सपोजन 
ही आवध्यर रहेगा । 


3 आाशकाणों हारा इतारित 'डॉफ्टर शशेट्ट प्रधाइ स्मार्स श्याकरातमाल के अविवेव 
ऋादण । 


यह सत्य हैं कि मानव जाति की वैज्ञानिक प्रगति ने विश्व के विभिन्‍न 
भूखडो की दूरी कम करके उनमे सहज सामीप्य की स्थिति उत्पन्न कर दी है, 
परतु यह सत्य नहीं है कि इस मिकटता ते विश्व को एक कुदुब या परिवार 
बना दिया है, अथवा मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेप, स्पर्धा, स्वार्थ आदि की घ्वसमयी 
प्रवृत्तिया समाप्त कर दी है । 

प्रत्युत इस सहज सामीप्य ने मनुष्य को हानि पहुचाने की संभावनाओं को 
बढाकर मानव-समाज में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण 
प्रत्येक छोटे-बडे देश का मानसिक सतुलन नष्ट हो गया है। कुछ सधव की 
स्थिति में हैं भौर जो भही हैं वे सघवं की भावी आशका के कारण उनके लिए 
आवश्यक तैयारी में सलग्न हैं । 

जब एक देश दूसरे देश को हामि पहुचाना चाहता है तब दूसरे को अपनी 
राष्ट्रीयता का ही आश्रय लेता पडता है। और सत्य तो यह है कि जिस देश के 
नागरिक अपनी धरती से जितना अधिक रागात्मक लगाव अनुभव करते है वह 
देश सधर्ष मे उतना ही अधिक अपराजैय प्रमाणित होता है। कतंमान वैज्ञानिक 
युग ने प्रत्येक छोटे-बडे देश को राष्ट्रीयता की दृष्टि से अधिक प्रवुद्ध किया है, 
यह सत्य उपेक्षा के योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे भारत के तरुण वर्ग का 
विश्व नागरिकता का स्वप्न केवल सुदर स्वप्न ही रह सकता है। 

दूसरा प्राचीनतावादी मत भी अश्त सत्य है । हमारे सास्कृतिक मूल्य 
महत्त्वपूण हैं । परतु वर्तमात युग की समस्याओं से उनकी सगति न वैठाने पर 
वे हमारी प्रगति के पल्लो मे बधे पत्थर हो जाएगे। किसी देश की सस्कृति से 
उस देश के समाज का वद्दी सबध है जो धरती ओर बीज का होता है। बीज 
का वृक्ष होना ही नहीं उनके पल्‍लवो की हरीतिमा, फूलों का रग और फल का 
रसमाघु य॑ उसकी भिट्टी के स्वभाव पर निर्मर है। जीवन के अत और बाह्य 
घिकास क्रम मे जो मूल्य और जीवन-पद्धति बनती चलती है, वही देश विशेष 
या जाति विशेष की सस्कृति है। विकास की यह घारा एक ओर देश फाल से और 
दूसरी ओर शाशवत जीवन-मूल्यों से सीमिन रहने के कारण प्रत्येक थुग मे 
नवीन प्राचीन का संगम उपस्थित करती है। जिस प्रकार नदी को, तट के 
सीमित अद्य से देखने पर भी हमे उसके अलक्ष्य उद्गम और गतव्य का बोध 
होता रहता है | उप्ती प्रकार अपने युग के कालखड में देखकर भी हमें अपनी 
सस्कृति के आदिम स्रोत तथा लक्ष्य का बोध होता रहता है | इस तारतम्य के 
टूट जाने पर संस्कृतिया तथा उनमे स्पदित जीवन नष्ठ हो जाते हैं, उतका 
प्रमाण हमे इतिहास दे सकेगा | 

सस्कृति के समान समाज में भी कुछ सामयिक तथा कुछ शाश्वत तत्त्व हैं । 
मानव-समाज केवल भीड या पशुओ के समूह का पर्याय नही है। समाना. 
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अति इति समाज --में उसके जिस रूप का संकेत है उच्तमे अनेक कत्तंव्यों, 
विभिन्‍न रागात्मकता सँंबंधो और विविध विचारों की सामजस्यमूलक स्थिति 
रहती है। ये सभी कर्तव्य तथा संबंध मूल्यात्मक हैं, जो दीघं काल के साहवरय, 
सवेग और विचारों से निमित हो सके हैं । 
मनुष्य का सामाजिक साहचर्य द्वारा जैसा विकास हुआ है वह अनेक 
दृष्ठियों से जटिल, पर महत्त्वपूर्ण है। दैसे पश्चुु-पक्षियों में भी ग्ूधचारी होने या 
भमूह में रहने की प्रवृत्ति है, क्तु उस प्रवृत्ति के मूत में उतकी सहज चेतना 
भात्र है जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए बाध रखती है, एव-दूसरे की मगल कामना 
से नही । 
वस्तुत बौद्धिक प्राणी होने के नाते मानद समाज ने ज्ञान-विज्ञान, नीति, 
धर्म, भाषा, कला, साहित्य आदि का ऐसा विकास किया है, जो उनके सामग्रिक 
जीवन में ही नहीं, अनेक भावी पीढियो के जीवन तक प्रत्तार पाता रहा है। 
भोजन आच्छादन-सग्रह की अपेक्षा ज्ञान-सग्रह के लिए मनुष्य को अधिक 
घनिष्ठ साहचर्य की ही नहो, अधिक समय की भी आवश्यकता रहती है। 
समाज-सरचना और वशव्‌द्धि की र॒ष्टि से सबसे घनिष्ठ साहथर्य पुष्प ओर 
स्‍त्री फाही बहा जा सकता है। 
अपने सुजन और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नारी जीवन के कोमल, 
रहस्य और विवामशील पक्ष का पर्याय है, अंत किसी भी सस्कृति और समाज 
के विकास का भापदड उसमे तारी की स्थिति ही मानी जाती है। इस स्थिति 
को मूलतः समझने वे लिए मानव के आदिम विषास पर एव' विहृगम दृष्टि 
डालना उचित होगा । 
आदिम वित्ञास की स्थिति में हम प्राय, सभी मानव-समूहो मे आइचर्य- 
जनव समानता मिलती है । विवाह सस्या वी प्रतिष्ठा के पूर्द अधिकाश भूमि- 
खड़ी का निवासी मानव-समूह मातूसत्ता का ही रहा होगा भौर सतान का 
परिचय माता के नाम से ही दिया जाता होगा। इसके अतिरिक्त सृजन वी 
रहस्यमयता के कारण मातृत्व फे सवध में आश्चयंजनव शक्तियों और रहस्य 
को वल्पना स्वाभाविक रही होगी। मिल्र, फारस, यूनान, मेसोपोटामिया आदि 
देशो वी प्राचीन सस्क्ृतियों में मातृशक्ति की पूजा ने विधिध रूप ग्रहण किए हैं। 
मिल्लियों वी पूजा देवी आइमस, मेसोपोटामिया को ईस्यर आदि वी पूजा के मूल 
में आदिम आतक और आदइचय की भावना ही गतिशील रही है। पस्िधु घाटो 
सम्यता में प्राप्प आयुधयुकत मातुदेवी मूतियों वे सवध में भी यही सत्य है। 
वेदफालीन भारत में हमे जिस प्राचीनतम पमाज का परिचय मिलता है 
यह विसी भी मापदड् से आदिम समाज नहीं है झौर उसमे नारी बी स्थिति गे 
मूल में न आतव की भावना है और ने हीनता ही प्रथि । 
७३!५ (3) 


नवीन दशक में महिलाओं वा स्थान | ४६ 
हक & *+ कक बा ोहेक5 हिल 


५ 


एक ओर प्राइतिक सूजनशकव्तियों का उन्होंने ऐसा उदातत मानवीब रण 
बिया है जो जीवन के विकास या प्रतीक है और दूसरी ओर सामाजिक सदस्य 
के रूप मे सव प्रवार वे अधितार-प्राप्त नारी को प्रतिष्ठित किया है। अदिति, 
जिसयना अर्थ बघनहीन है, आवाए वा प्रतीव तथा मानवों वो मुक्तिदाशी सानी 
गई है । इसी प्रवार सरस्वती ज्ञान का, इडा मेघा का तथा पृथ्वी मातृशदित वा 
प्रतीव है। मारी-सौंदर्य वा जैसा उदात्तीवरण उपस्‌ सूकतों में मिलता है वैसा 
विश्व की विसो अन्य सरकृति भे स्लीज तता कठित होगा। इसमे किसी नी भी 
रूप-वल्पना घ्वस के लिए नहीं है । 
जहा तक तलालीन नारी वी सामाजिक स्थिति वा प्रइन है, उसके वर्तेब्य 
तथा अधिवार पुरुष के अधिवारों तथा क्तंव्यो से न च्यून हैं, न हीन । जिर्न_ई 
समाज अधिवादी से हीन रखना घाहता है, उन्हें शिक्षा मे क्षेत्र में प्रवेश मही 
देता, कितु तत्वालीन शिक्षा-क्षेत्र मे पुषप के समकक्ष ही नारी का स्थान है। 
विद्याध्ययन की दृष्दि से स्थियों के दो बर्से थे--एक वे, जो ब्रह्मचारिणी 
रहकर ग्रह्मविद्या मे अधिकाधिक योग्यता प्राप्त करती थी और दूसरी वे, जो 
एवं सीमा तब' शिक्षा के उपरात यृहस्पाश्रम म भ्रविष्ट होकर गृहिणी का 
कतंब्य सभालती थी। ब्रह्मबादिनी महितराओं से अनेव मत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हैं 
और अनेक दाश॑निव परिषदो मे ब्रह्म-विषपक तथा अन्य तत्त्वज्ञान-सबधी विचार- 
विमज्ञों में भाग लेने वाली विदुपिया । 
शिवागो के सर्व-धर्म सम्मेलन में संब धर्मों की प्राथंनाओ में जिसे विशेष 
महत्त्वपूर्ण माना गया या, वह प्रार्थना ब्रह्मवादिनी में मैत्रेय की है 
असतो मां सदु गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गंमय 
मृत्योर्मा अमृत गमय । 
विद्तू-सभा में याज्ञवल्कय को चकित कर देने वाती गार्यी के नाम से हम सब 
परिचित हैं। घोषा, अपाला, लोपामुदा, विश्ववारा, श्रद्धा, वामायनी आदि 
मत्रद्रष्टाओ में अम्मृण ऋषि वी कन्‍या वाक विशेष स्थान रखती है, वयोकि 
उसके देवी-सूवत में आगामी थ्रुंगों की शवित-उपासना के अकुर मित्ते हैं . 
अह राष्ट्रीय सगमनी वसूना तथा अह्दृ रुद्राय धनुरातनोमि आदि ऋचाओं मे 
वह बहती है--मैं राष्ट्र को बाधनेवाली शक्ति हू | मैं ही उसे ऐश्वर्यों से सपन्‍न 
करती हू । मैं ही ब्रह्मद्ं पियो के सहार के लिए रुद्र दा घनुप चढाती हु। मैं ही 
आवाश और पृष्वी में व्याप्त होवर मनुष्य के लिए सग्राम करती हू । 
स्पष्ट ही वारदेवी के इत रूप मे भावी महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महा- 
चंड़ी वी विधिध शक्तियों का समाहार है । 
आश्यलायन ने गृह्मसूत्रो की समावतेंन या दीक्षात सस्कार की विधि से 
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त्ञात होता है कि सहशिक्षा सामान्य तथा अध्ययनं-विधि समान थी । समावतंन 
के उपरात स्नातिवाए अध्यापन भी करती थी । यह क्रम ७-८वी शती तक 
चलता रहा | शक्राचार्य से शास्त्रार्थ मे पराजित मडन मिश्र की पत्नी भारती 
ते श्गेरी और द्वारका के मठो भे अध्यापन किया और उतका शिष्य सप्रदाय 
भारती उपनाम से जाना जाता है । 

शिक्षा के समान ही समाज की दूसरी महत्त्वपूर्ण सस्था विवाह है जो 
विभिन्‍न प्रद्ृति तथा कम वाले दो व्यवितयों को स्नेह तथा नैतिक बधन मे 
भावद्ध करती है। भारत में उसे पवित्र और घाभिक अनुष्ठान साना गया है। 
तल्वालीन समाज म पति पत्नी में से कसी के श्रेष्ठ या हीन होने वा प्रमाण 
नही मिलता । सभवत इसका कारण वैदिक विचारपद्धति है। ब्रह्मवैवर्ते पुराण, 
बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ आदि पुरुष और नारी की उत्पत्ति के सबध में जो विचार 
उपलब्ध हैं उनका निष्कर्ष है कि एक ओर अद्वितीय ब्रह्म मं दो होने वी इच्छा 
संपन्न हुई भौर उसने स्वय को दो में विभाजित कर लिया । उसके दक्षिण अश 
की सज्ञा पुरुष हुई, वाम की नारी हुई | यह धारणा अन्य धर्मों मे वगित आदि- 
मानव और आंदिमानदी की जन्मकथा से भिन्‍न है । 

एक ही तत्त्त दो में विभाजित होकर भी तत्त्वत एक ही रहता है। भिन्‍न 
सरोवरो भे जल की जलीयता भिन्‍न नही हो जाती। 

साख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का समान महत्त्व, वेदात की भिन्‍नता मे, 
एकात्मता आदि में यही घारणा विस्तार पा रही है। शिव का अद्ध॑-नारीश्वर 
रूप इसी दाशंनिक विचार की भावात्मक परिणति है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
इस धारणा को मानव विकास की दो भिन्न प्रवृत्तियों का संगम कहा जा 
सकता है । इन सब तथ्यों से इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि जिस समय 
कुछ सस्कृतियों मे स्त्री मे आत्मा का होना भी स्वीकार नही क्या जाता था 
और कुछ मे उसे पुरुष से हीन माना जाता था उम समय भारत के समाज में 
स्‍त्री आध्यात्मिक तथा भौतिक दृष्टियों से पुरुष के समकक्ष थी । 

बेदिक समाज में वधू अपने पतिगृह की सम्नाज्ञो तथा पति के सभी कार्यों 
मे सहयोगिती रहती थी | उसके शिक्षित, वयस्क और स्वयवरा होने का प्रमाण 
विवाह के अवसर पर की गई प्रतिज्ञाओ में मिलता है । 

'सम्राज्ञी शवश्रुपे भव, संम्राज्ञी शवश्लुपा भव” आदि विवाह-मत्रों मे वधू के 
जिन अधिकारो का कथन है वे गृह ही नही, सबधियों म भी उसकी महत्त्वपूर्ण 
स्थिति ज्ञापित करते हैं। 

'समजम्त विश्वदेवा समापी हृदयानि नौ' आदि मन्नो मे वर-बधधू के हृदयो 
मे एकता की कामना भी है और जोवनपर्येत साथ रहने की प्रतिज्ञा भी | कितु 
सहमरण दैली की कोई रीति न बिचार मे ही मिलती है और न आचार मे । 
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आपस्तव पर्ममुत्र के अवुस्तार पत्नी धर्मेशायों में पति की सहय्िणी तथा 
पारिवारिक सपत्ति में सह-अधिवारिणी है। पति भी अनुपस्थितिं में पली 
प्पत्ति में से दान था अधिवार भी रफ्ती है । 
शाप्तन की व्यवस्था सभा, समिति और विद द्वारा होवी थी, जिसमें राज- 
नीतिक, न्याय, यज्ञवर्म, प्राधीन आरबान आदि विययो पर विचार-विनिमय और 
वयतृताए होती रहती थी । इनमें स्तियो वा भाषण दना स्वाभाविक या, उसका 
परिचय हमें विवाह वे उम्त मत्र से प्राप्त होता है निम्तर्मे चर वधू को सवोधित 
कर राकता है. वज्षिनी त्व आवदासि (साथिकार तुम विदय में भाषण व रोगी )। 
अध्यात्म-विषयक सम्मेतनों में बाद-विवाद में भाग लेनेवाली गार्गी, सुत्रमा 
आदि तत्त्वान्वैपिकार्तों भी नाम भी इसी तथ्य की ओर सकेत करते हैं । 
गान, मुत्य आदि बलापों तथा कातनै-बुनने आदि शिल्पों के! शिक्षण के साथ- 
साथ उन्हें अत्व॒दास्त्र चलाने की झिक्षा भी दी जाती थी। विशपला वा युद्ध मे 
जाना या मुदगलानी वा बत्रुओं से युद्ध करके सौ गौकें छीव लाना आदि 
प्रमागित वरते हैं वि उनवा कर्मदोत्र यूह से युद्धमूमि तक फैला हुआ था । 
साराश में भारतीय नारी वी अतीत पृष्ठभूमि यौरवपूर्ण होने के साथ-साथ 
मानव विकास था एक उज्श्वल धाषाम भी है 
प्रद्धृति बे जिस नियम से विकास के चरम बिंदु से ही ह्ास की यात्रा आरसभ 
हो जाती है, उसी से सम्यता के तारण्य के प्रतीक वैदिक समाज में परिवर्तन का 
निम्तगामी क्रम आरभ हुआ होगा । निरतर युद्ध भी विसी देश को लक्यत: 
बदलकर समाण की विश्वघ्नलित बर देता है और उप्तम विश्वामजनित स्थिरता 
भी ला देता है । 
दाशरात युद्ध तथा परणियों या दस्युओं से निरतर संघ ने भी तत्वान्ीन 
समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा, यह अनुमात स्वाभावितर' है । 
युद्ध में सतानवती माता सामान्यत रक्षणीय हो जाती हैं, अत; उनके सह- 
योग के अनेक द्वार और दिशा रुद्ध हो जाते है। यदि यह स्थिति दीर्घकाल तक 
रहे तो उस बर्ग के क्तंव्य भौर अधिकारी के वियय में श्राति या विस्मृति असभद 
नहीं है । 
प्रथम शान की उस परपरा में जो नारी को परिगय्रह वा कारण, मुवित मे 
बाधक तथा माया मानती थी और दूसरे युद्धों ने समाज में तारी की स्थिति को 
इतना प्रभावित किया वि बहें सहंयोगिनी से पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति मानी 
जाने लगी । 
महाभारत और रामायण का समाज इसव? ज्वलत प्रमाण है। साधवी पत्नी 
की अग्नि्परीक्षा या निर्वासन, पत्ती को चूत कर्म में धन-सर्पात्ति के समान द्ाव पर 
लगाकर हार जाना आदि कार्य स्वस्थ समाज के सूचक नही कहे जा सकते । 
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दाशराज्ञ युद्ध रे समान ही महाभारत के युद्ध ने राजशवितर और उससे 
मारक्षित समाज वो छिन्न भिन्‍न वर दिया था। बौद्धबाल तत यह स्थिति इतनी 
बितनीय हो उठी थी जि भगवान युद्ध वो नारियो मे उद्धार वे लिए उन्हें भिक्षुणी 
बनने वी स्वीदृति देनी पडी | इन भिक्षुणियों मे सपन्‍न, विपस्त, सवर्ण, अस्पृश्य 
सभी यर्गों बी नारिया हैं जिनम से अमेव धम्म-प्रचाराय भारत से बाहर भी गई 
और अनेव साधना तथा साहित्य-रचना में सलग्न रही। गैेरी गायाएं उन 
भिक्षुणियों की विद्वत्ता, सवेदनप्मीतता आदि गुणो बा अतवय प्रमाण हैं। 
बस्तुत स्मृत्ति युग तब पहुचते-पहुचते समाज वी रास्वृति तथा विशृति ऐसी 
स्धि तब पहुच गई बि पूर्व आदर्श तथा तत्वालीन विषम यथार्थ वा एक ही विदु 
पर मिलता अनिवार्य हो गया। इसी से मनुष्मृति मे एफ ही साप्त से 'यन्र 
मार्यस्तु पृज्यते रमते तत्र देवता ” मे एवं स्वर घोलता है और “त स्त्री स्वातत्य- 
भहँति' में दूसरा । इसवे ब।रण हैं। आदर्श मानव-समाज के उन मूल्यों द्वारा 
निर्मित होता है जो भावात्मक होते वे वारण उसदे मनोजगत्‌ में दीघंवाल तब 
सुरक्षित रहते हैं और ययथार्ष तात्वालिक समस्याजो वे बौद्धिक निदान वा 
परिणाम होने के कारण आदझें से विच्छिन्न हो जाता है। विसी जाति वी बाह्य 
परिस्थितियां जब उसके जीवन फो श्रीहृत सड॒हर बना देती हैं, तब भी उसके 
आदर्शों वी प्रतिमाएं उज्ज्ल और असडित रह सकती हैं । इसी पारण आदर्श 
गुगो के आधी-तूफानों वो पार बर कही धर्म, पही परप्रा और वही साहित्य 
मे सुरक्षित घते आते हैं। 
स्मृतिपन्नों में मानवधमं-शास्त्र या मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण है, वयोति 
उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धारमिक व्यवस्था-सवधी ऐसे विधि-निषेध हैं, 
जिनवो उत्त रवंदिक समाज से लेकर अब तक प्रतिष्छा रही है। सभवत यह 
ग्रथ ईसापुर्वे तीसरी या चौथी शी में लिखा गया और इसके कुछ अशो मे 
समय-समय पर जोड़े जाने की सभावना भी है । इसने नारी के सभी अधिवारो 
को सवीर्ण क्या, इसमें सदेह तनहीं। पर महाजनपदों, गणराज्यों आदि के 
विकास में भपफ्तीय नारी यंयापूर्द अपना शहपोग देती रही और घह सहयोग 
चौथी ईस्वी शती तक राज्य के सकद अथवा युद्धकाल मे सुलभ रहा। शातवाहन 
वश की नायनिका, वादाटक वश की प्रमावती, कश्मीर की दिहा, चालुक्य वश 
वी विजय भट्टारिका आदि के जोवत और कार्य इसके प्रमाण हैं। 
थेरी गाथा की साधिका कवमित्रियो के समान हो सह्कृत भें विज्जका, 
मारुला, इदुलेखा आदि ने भी सुदर वाब्यरचना की । 
सघपंरत राज्यों मे विभाजित, आक्रमणों के कारण व्यस्त और श्रात मध्य- 
“युग में सामाजिक दृष्टि से नारी की स्थिति ही नही हुई, कितु अपने शौर्य तथा 
आत्मदान से उसने नैतिक स्तर पर एक अदमृत वर्चस्व प्राप्त कर लिया ( 
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मध्य-युग के महत्त्यपूर्ण अवदानों मे, चैतन्य वा आविर्भाव, संगुण भवतों 
द्वारा समाज में दक्ति, झील और सौंदर्द वी प्रतिष्ठा, निर्गुणोपासर सतो द्वारा 
जीवमातन्र वी समानता वा उद्घोष, तश्रसाधकों द्वारा मानदी दाकितियों में 
अलोक्विता वा प्रतिपादन आदि बहे जायेगे । जाति-पाति, जन्मना उच्च-नीच 
आदि वी भित्तियों को गिराने या वार्य भी उसी युय में आरभ हुआ | 

इन सब प्रवृत्तियों से नारी-समाज में परिवर्तेव स्वाभाविव था। एक ओर 
हमे युद्धों मे सहयोग देनेवाली तथा जौहरप्रत वरने वाली पश्मिती, कर्णदेवी जँसी 
वीरागनाए ध्राप्त हुईं और दूसरी ओर मीरा, सहजो, दयावाई आदि साधिकाए। 
इनमे प्रथम वर्ग को सामाजिवता दे लिए अवकाश नहीं था तथा दूसरा वर्ग 
समाज-त्याग के लिए विवश था। साहित्य में भी नारी वा चित्र समाजानुकूल 
ही मिलता है। सीता पत्नी होने वे कारण कष्ट सहने वो बाध्य थी और राधा 
पत्नी न होने वे कारण । तत्र-साधक अलौकिक दकित प्राप्त व रने के लिए स्त्री 
को साधन बनाने वी साधना वरते थे और निर्गुणवादी सत उसे माया कहकर 
छोडने वी साधना करते थे । पही वह देवताओ ने मनोरजन के लिए देवदासी 
बनी और वहो पुछप वे मनोरजन वी सामग्री । 

घस्तुत” उस युग में स्त्री वे अधिकार और क्तेंब्य सबधी मान्यताओं की 
परीक्षा कठिन ही थी । 

सत्य तो यह है कि मानदी रूप में उसे स्वीकार कर उसवबे मानवीय अधि- 
कारो का प्रश्न उल्नीसवी शती के सुधारको ने उठाया । महपि दयानद, राजा 
राममोहन राय आदि ने उस सामान्य मारी की व्यथा वा अनुभव किया, जिसके 
पास अधिकार के नाम पर दासता थी और क्तेंब्य के नाम पर प्राणदान। 
वैदिक धर्म का पुनरुष्धान और ब्रह्मसमाज वा प्रारभ दोनो ही जागरण के लिए 
वेतालिक सिद्ध हुएं। सती, बाल-विवाह जैसी प्रधाओं के विरोध तथा धिधवा- 
विवाह, शिक्षा आदि सुधारो ने तत्वालीन नारी समाज को जो दिश्ञा दी, उसपर 
चलने की शक्ति उसे देश के सास्कृतिक जागरण से प्राप्त हुई। भारत माता के 
मदर में जो दीप जला, उसके आलोक से मातप्रतिभा के चरण हो नही 
आलोकित हुए, भारत की अधोमुखी नारी की मुख-छवि भी उज्ज्वल हुई । 

प्रथम वार भारत के भिन्‍न जाति, धर्में और सप्रदायो के व्यक्तियो भे एक 
होकर विदेशी शासन से मुक्त होने का प्रयास किया और नारी ने सपूर्ण प्राण 
प्रवेग से साथ देकर अपने समर्थ सहयोगी होने का प्रमाण दिया | शत्रुओ मे भी 
जिसका, सुयोग्यत्म सेनापति होना स्वीकार क्या है, उस भासी की बीरागना 
को यदि तत्कालीन पुरुष-समाज का विश्वास्त और अधिक अमृकल परिस्थितियां 
प्राप्त होतीं, तो समवत कथा दूसरी होती। अनेक अत वाह्म दुर्वलताओं तथा 
अपने ही व्यक्तियों के विरोध के कारण वह विद्रोह असफल हुआ । जितु स्त्री: 
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की अपनी शवितियों की खोज न समाप्त हुई और न असफल । तव से उसकी 
यात्रा आलीक से और अधिक आलोक की ओर ही होती रही है । 

राष्ट्रजीवन मे, उस सफलता से, जो जाति को अहकार से मूच्छित कर देती 
है, वह असफलता मूल्यवान कही जायगी, जो उसे ऋवभझोर कर मागं पर खडा 
कर देती है । 

बीसवी शर्ती का जागरण अनेक दृष्टियों से अन्य क्रोतियों से भिन्‍न ही नहीं 
था, वह बाह्य दृष्टि से अधिक व्यापक तथा अतदू घ्टि से अधिक गहरा भी था । 
उसमे सामान्य जन वा आह्वान भी था तथा नैतिक मूल्यों की दृष्टि से उसे 
विशिष्ट बनाने का प्रयत्न भी | वस्तुत इस स्वातत््य सग्राम में अपने अस्त्र-शस्त्र 
हो नहीं, उन्हें चलाने वाले और उनके लक्ष्य शत्रु भी बदल गये थे । अस्त्र-शस्त्रो 
का स्थान अहिसा, सत्य आदि नैत्तिक मूल्यों ने ले लिया भा, इनका प्रथोग करने 
वाने वे सामान्य जन थे जो इनका उपयोग भूल चुके थे, लक्ष्य विपक्षी का हृदय- 
परिवतेन था और जय सबके लिए स्व की प्राप्ति थी । वास्तव मे हमारा स्वातःय- 
संग्राम राजनीतिक से अधिव मूल्यात्मक काति था, इसी कारण उसका स्पर्श 
जीवन के सभी पक्षो और विशेषत उपेक्षित पक्षों ने गहराई तक अनुभव क्या । 
सस्क्ृति, भाषा, कला, साहित्य, धर्म, नीति आदि मे वह दीध्ति उसी प्रकार 
विच्छरित हुई जैसे अनेक शीक्षो पर एक ही दीपशिखा प्रतिफ्लित होती है । 

महात्मा गांधी वी इस 3व्ति का, कि यदि माताएं साथ नहीं आती तो मैं 
सो वर्ष प्रयत्न करके भी देश को स्वतत्र नहीं कर सकगा, का जैसा उत्तर 
भारत की नारी ने दिया वह उप्तकी व्यापक पीडा और युगव्यापी अशिक्षा 
देखते हुए अवल्पनीय था । कारण स्पष्ट है। 

भारत का सामान्य जन, जिसमे स्त्री भी सम्मिलित है, शिक्षित न होकर 
भी सस्कृत है । जीवन-मूल्यो से उसका परिचय अक्षरों द्वारा न होकर अनुभवों 
हारा हुआ है, क्त उनवा संस्कार समय के साथ गहरा होता गया है। भाज 
भी नीति, धर्म, दशन, आचार, कर्तेव्य आदि का एक सहज बोध रखने के कारण 
भारत वा अशिक्षित समुदाय, शिक्षित समुदाय की अपैक्षा धरती के अधिक 
निकट और जीवन सग्राम मे ठहरने के लिए अधिक समर्थ है। 

हमारे स्वातन्य-सधप मे, अशिक्षित पर सस्कृत, शिक्षित पर असस्क्ृत दोनो 
वर्ग का प्रतिनिधित्व है । उसमे मारी की पर॒परागत सीमाओ मे इतना परिवर्तन 
नही हुआ, जितना उसके मानसिक जम्रत्‌ में स्वाभाविक ही गया । 

उसकी तुल़ता उन पक्षिप्रों से की जा सकती है जो जाल से मुक्त न होकर 
भी जाल के साथ ही आकादा में उड जाते हैं । बेडियां टूटी नहीं, रूढिया छूटी 
नही, कितु उसने मुक्त आवाश का स्पश पा लिया । इस प्रकार मुक्षि ओर बघन 
दोनो साथ रहे और मेरे विचार से आज भी हैं। इसके अतिरिक्त स्वतत्र होने 
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के उपरात विभाजन की रक्‍त से उफ्नती वैतरणी ने भी उसे गहरे घाव दिये हैं। 

सम्मुख सघर्ष मे लगे घाव वीरता के प्रमाण पत्र होते हैं, अत उनसे 
मनोबल बढ़ता है | कितु अहेरियो से घिरे पशु के समान विवश स्थिति मे जो 
आघात मिलते है, वे अपनी दुबंलता का प्रमाण होने के कारण आहत को अधिक 
हीनता का अनुभव कराते रहते हैं। 

इस सबध में स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय नारी क्सी भी अर्थ मे न 
साप्रदायिक है और न कठोर विध्वसक | उसी से समाज की पाशविक वृत्ति 
उसे स्तब्ध, मूच्छित या भ्रात करती रही है । परतु जिस नियम से चदन भे 
अग्नि रह सकती है या तूल जैसी हल्‍वी वस्तु कठित हो सकती है उसी नियम 
से अपने शील और सहनशीलता के लिए विख्यात नारी मे विष्वसक विद्रोह जाग 
उठता है और तव समाज सास्क्ृृतिक सकट वी स्थिति मे पहुच जाता है। यह 
विद्रोह भारतीय नारी मे न स्वातत्य-प्तम्राम मे जागा था और न रवतत्रता की 
प्राप्ति के समय । यह भआक्रोशपूर्ण विद्रोह आन जागा है और इसके अनेक प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष कारण हैं । 

स्वनत्रता की प्राप्ति के उपरात भारतीय नारी की स्थिति मे राजनीतिक 
ओर वैधानिक दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए उनके अनुसार समाज मे 
परिवतंन नहीं हो सका । 

भारतीय सविघान ने उसे मताधिकार ही नही नागरिक के सभी अधिकार 
प्रदान कये। उसके कर्मक्षेत्र मे भी अधिक विविधता तथा «यापव्रता आ गई । 
उत्त राधिका र, दहेज, विवाह-विच्छेंद-सवधी विधान वन जाने से उसके वैधानिक 
अधिकारों मे भी बृद्धि हुई कितु भारत में कोई सामाजिक ऋाति नहीं हुई । 
अत समाज के गठन म॑ कोई क्रातिकारी परिवत्तेत समव नहीं हो सका । समाज 
से समय और आवश्यकता के अनुसार जो कुछ टूट जाता है वह भी अपने स्थान 
पर रह जाता है और जो नया वनता है वह मो । मानो एक ही यत्न में ढीले- 
क्से दोनो प्रकार के पेच और बोल्ट हो । 

समाज म एक प्रकार से वई युग एकसाथ जी रहे हैं। कारण स्पस्ट है। 
शासन लिखित विधान से चलता है और समाज अलिखित परपरा से सचालित 
होता है । 

समाज की अलिखित परपरा में परिवर्तत का कारण उसके सदस्थों की 
मूल्यात्मक या सास्क्ृतिक दृष्टि ही रहती है। दुर्भाग्य से उस्त मूल्यात्मक दृष्टि 
का हमारे समाज में अमाव है। विधान में बाल विवाह का निषेध है, समाज मे 
वाल-विवाहो का क्रम निरतर है। विधान में दद्ेज लेना निषिद्ध है, समाज में 
विवाह के लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। विधान मे स्त्रियो के लिए उच्च 
शिक्षा के द्वार खुले हैं। समाज उच्चशिक्षित महिलाओ का अविश्वास करता है । 
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“विधान अस्पृश्य को दूर रखने पर दडित है और समाज अस्पृद्य को पास लाने 
पर बहिष्कार करता है | इस घात-प्रतिघात मे न निर्माण सभव है, न घ्वस । 
जब वैधानिक स्थिति और सामाजिक स्थित्ति परस्पर विरोधी हो, तब 
सदस्पो के अधिकार अलकारमय रह सकते हैं । 
समाज वास्तव मे मानव-सबंधो की सामजस्यपूर्ण स्थिति की सज्ञा है, अत 
सवधो के स्वस्थ हपो पर ही समाज वा स्वास्थ्य निभेर रहता है । अस्वस्थ समाज 
राष्ट्र का सबसे ऋर शत्रु है, इस सत्य को अभी हम पूर्णत समझ नही सके हैं। 
उनन्‍नीसवी ज्वती के द्रष्टा और सुधारकों की दृष्टि इस ओर गईं थी और 
उन्होने मानवीय सवधो के परिष्कार का प्रयत्न भी क्या था । बीसदी शती 
का अधिकाश, स्वतत्रता की सधपं-कथा है। उस समय दृष्टि का केंद्र बिंदु 
विदेशी शासन से मुक्ति ही रही और स्वतत्नता प्राप्ति के उपरात उक्त बेंद्र- 
दिदु से छूटी दृष्टि ने केबल अधिकार की दिशाएं खोजी । 
परिणामत राजनीलि तथा समाज दोनो ही पक्ष-विपक्षों मं वट गये । 
इस सदर्म मे साहित्य की मूमिक्रा भी विशेष महत्त्वपूर्ण रही है ' वैसे तो 
भारतीय जीवन ते जितने चढाव-उतार दखे, जितने आलोक अधकार के आयाम 
पार किये, सबमे साहित्य उसका निरतर और विश्वस्त सगी रहा है कितु 
उन्‍नीसवी शत्ती क॑ जागरण से बीसवी के छ दशको तक उसकी सीमा को जैसा 
विश्तार मिला है, उसने जीवन के किसी पक्ष को अछूता नहीं छोडा । जटिल 
सनोविज्ञात से स्थल इतिवृत्त तक, देश के ज्ञान से विदेश के विज्ञान तक, 
चार्वाक से फ्रायड तक, कालिदास से सात्र तक, मावर्स से गापी तक सब कुछ 
भारतीय साहिप्य की सीमा में आ गया है । 
नारी जागरण की दृष्टि से तो साहित्य उसके स्वत्व और व्य्था का समर्थ 
व्यास्याकार ही रहा है । कवियों के खठ मे भारत की जय ही नही गूजी, नारी 
को जय भी घ्वनित हुई है। क्याकारों की आखो मे, भारतमाता की परचशता 
पर ही आसू नही आये हैँ, विवश नारी के बघनों पर भी बाये हैं। वकिम, 
रवीए्द्र, घरत्‌, मंथिलीशरण, प्रसाद आदि ने भारतीय नारी की महिमा की 
परिधि मे उसकी मुगातर दीर्ध मर्मृब्यथा को बाणी दी है। इसी से उनके 
साहित्य मे गगा यमुनी आमा है। 
महिलाओ ने इस रचनापर्व मे कितना सहयाग दिया है, यह हेमन्तकुमारी 
चौघरानी, सरोजिनो नायडू, सुभद्राकुमारी चौहान, तोरणदेवी आदि की 
'रचनाओ से प्रकट है । 
आर्थिक दृष्टि से जाज को स्त्री को जो स्वतत्रता प्राप्य हुई है, उसके 
विस्तार की असरूप सभावनाए हैं। जैसे-जैसे उसके क्मंक्षेत्र की लक्ष्मणरेखा 
*पमिटती जाती है वेसे-वेसे वह नवोन कतंब्य समालने को क्षमता प्राप्त करती 
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जाती है । पर समाज की स्थिति के वारण, यह आधिक स्वावलबन भारतीय 
स्‍त्री को पारिवारिक सहानुभूति से वचित कर अवेला बनाता जाता हैं। पुरेष 
अकेला हो सकता है, परतु स्त्री अतेषा सवधो वी बेंद्र होते वे कारण एक सह्ष्था 
के समान है। उसके लिये अरेलापन, एक प्रकार का भनिर्वासन दड बन जाता 
है ओर उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है । उल्लास के साथ घक्ति 
जितनी गरिमापूर्ण हो जाती है, बलाति या थवावट वे साथ उतनी ही दयनीय । 
इस सबंध भें परिचम वी मारी वा जीवन भी द्रष्टव्य है। उसके पास 
शिक्षा है । स्वतत्र जीवन है, विस्तृत कर्मक्षेत्र है, किंतु गृह की इबाई टूट गई है 
और इस टूटने की रिकतता ने उसवे मनोबल को भी तोड़ दिया है। आज वह 
जिप्त आत्मघाती उन्माद भें क्रियाशील है, वह मानसित्र निष्क्ियता का परिणाम 
है। भोतिक सुविधाएं सुलभ करने वाले करमश्षेत्र ने उसके जीवन को अपने भार 
से ही चूर-चुर बर डाला है। 
नवीन युग की भारतीय नारी भी इस भार का अनुभव कर रही है जो बाहर 
से हर क्षण को भरकर भीतर वी हर सास को खाली वर देता है। स्वतत्रता 
सत्र के लिए जीने की शक्ति न दे सके तो मनतृष्य के लिए धसाधनमात्र रह 
जायेगी और सबके लिए जीने की विद्युत्‌ सहानुमूति के जल मे उत्पन्न होती है । 
आधुमिक थुग, परतत्रो और पीडितो के उत्थान का युग रहा है और उनके 
उत्थान से मानव समाज के' सभी क्षेत्रों मे क्रातिकारी परिवर्तन हुए । 
युग की अनेक उपलब्धियों मे सवसे मृल्यवान उपलब्धि मानव-गरिमां वी 
सावंभौम स्वीकृति है । इस सदर्भ में सयुक्त्र राष्ट्र का १६४८ का घोषणापत्र 
भी उल्लेखनीय है, जिसने स्त्री-पुरुष, वर्ण, देश, जाति, धर्म आदि के भेदो को 
पार कर मानवमात्र को समानता और उसके जन्मजात अधिकारों को वाणी 
दी । ये अधिकार, मनुष्य की राजनीतिक स्वतत्रता से लेकर उसके बौद्धिक, 
शारीरिक और नैतिक विकास तक फंले हुए है । 
घोषणापत्र मनुष्य की व्यक्तिगत विद्येपताओं को स्वीकृति देते हुए, उसको 
प्राप्य समान सुविधा की परिभाषा प्रस्तुत करता है । एक निर्िचत जीवनरुतर 
के नीचे जीवन यापन करमेवाला मानव भौत्तिक अभावों से भी ग्रस्त होता है, 
उसके दीघं जीवन की सभावनाएं कम हो जाती हैं और उसकी भनृष्यता 
निम्नतर होती जाती है। भौतिक आवश्यकता की पूति के साथ-साथ मनुष्य 
वा शिक्षा तथा सस्कृति पर भी जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है | 
भआत्मग्रौरव के जागरण तथा सामयिक परिस्थितियों ने विश्व के सभी 
फरील और उ्ेक्तित देशे। को स्यततनता की ओोए प्ररशत की यही किया, उन्हें 
अपनी-अपनी संस्कृति, भाषा, शिक्षा के विकास की ओर भी उन्पुख किया। 
विज्ञान के क्षेत्र मे ऐसी आइचयेजनक प्रगति हुई कि मनुष्य चद्रमा पर भी अपने 
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चरणचिह्नो से अपनी प्रगति का इतिहास लिखा आया । 
यातायात के वैज्ञानिक साधनों के कारण पृथ्वी पर दूर-दूर बसे मानवो के 
बीच दूरिया समाप्त हो गईं और विश्व पहले से छोटा जान पड़ने लगा । एक 
वी वैज्ञानिक उपलब्धि से प्राप्त सुविधा का उपभोग अनेक करने लगे, यह भी 
सत्य है । और एक के वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रो से अनेक आतकित्त होने लगे, यहं 
भी सत्य है। एक देश वे' चितन मनन, साहित्य, जीवन-पद्धति आदि का दूसरो 
पर प्रभाव पडना जितना सहज हो गया, अपनी जीवन पद्धति, चितन॑-मनन आदि 
को सुरक्षित रखने की चिता भी उत्तनदी ही अधिक होते लगी ॥ 
इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना तथा बिश्व चेतना की टकराहूट से जो पररि- 
स्थिति उत्पन्न हुई, उससे जनमानस भी अस्थिर हुआ और समाज भी । 
समाज के अनेक सबधो का केंद्र होने के कारण भारतीय नारी और 
विशेषत नवीन पीढी की नारी मे जो अस्थिरता उत्पन्न हुई, उसने अतीत से 
चली आई अनेक मान्यताओं को खडित कर दिया है और अनेक समस्याओं को 
जन्म दिया है । ये समस्याएं जीवन वे अतेक क्षेत्रों ससबध रखने पर भी 
उद्दंगम की दृष्टि से एक है । 
राजनीतिक दृष्टि से भारत की नारी अधिक अधिकार-संपन्‍्न है । उसका 
कारण है। यहा नारी ने अपने वर्गंगत अधिकारों वे लिए सधर्ष न करके सपुर्ण 
देश की स्वतंत्रता के लिए किया है। प्रथम मुक्ति संग्राम की सेनानी लक्ष्मी बाई, 
सशस्त्र क्राति वी अनेक जानी-अनजातनी क्रातिकारिणियां, आजाद हिंद सेना की 
नारी सेनिकाएं तथा द्वितीय स्वतत्र आदोलन वी चन्रिया--सबव] संघर्ष तथा 
आत्मोत्सर्ग सपुर्ण देश की मुक्ति के लिए था। भारत के मंडे का श्रेय जिसे है 
वह भीखाबाई कामा भी विदेश में निर्वासित जीवन व्यतीत करती रही । 
परिणामत नारी की वरगंगत महत्ता के स्थान में राष्ट्रगत प्रतिध्ठा भिल 
सकी है । 
इज्लेंड जैसे प्रवुद्ध और सविधान-प्रिय देश की नारी को सफ्रे जिस्ट मूवमेट 
जैसे आदोलनो के द्वारा दीर्घकाल तक मताधिकार के लिए सधर्ष करना पड़ा। 
तब १६१४८ में वह मताधिकार प्राप्त कर सवा। साहित्य और सस्कृति में अग्र-- 
शामी माने जाने वाले फ्रास देश वी नारी को मताधिकार १६२० मे मिल सका 
है। चद्रमा को छू आने वाले तथा वैज्ञामिक प्रगति के घनी अमेरिका की 
महिलाओं को भी इस अधिकार के लिए सन्‌ १६४४ तक प्रतीक्षा करनी पढ़ी । 
आज भी अनेक देशो की नारिया मताधिकार पाने वे लिए ही सघपें कर रही हँ । 
भारत की शिक्षित ही नही, अशिक्षित मारी ने भी भारत के गणराज्य 
चनते ही स्वाभाविक और सहन रूप से पुदष वे साथ हो मताधिकार पा लिया | 
स्वृतत्रता के धूर्व भी उसे सम्मानित स्थान मिलते रहे। सनू १६१६ में एनो- 
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चैस्लेंट तथा १६२५ में श्रीमती सरोजिनी नायडू पुरुषप्रधान कांग्रेस के अध्यक्ष-पद 
पर प्रतिष्ठित हुई और प्रचार-प्रसार आदि की दृष्टि से उनका कार्यकाल विशेष 
महत्त्वपूर्ण रहा । 
स्वतप्रता-प्राप्ति के उपरात राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद्‌, विधान 
समा भादि में अधिक सरूया में महिलाओ ने प्रवेश किया। प्रथम मत्री के रूप 
में श्रीमती विजयतक्ष्मी पडित, प्रथम मुख्यमनी के रूप में श्रीमती सुचेता 
कृपलानी, प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू का वाय॑ उसके अधिकारों 
के समान ही गरिमागय रहा है । 
परतु इन ऊचे दीपाधारों के नीचे विस्तृत और भ्धे री छायाए भी डोलवी 
रहती है, जो भारत की बहुसस्यक, अशिक्षित तथा रूढियों की बंदिनी नारियों 
की है। प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओ का स्वागत है, परतु उनकी उप- 
थोगिता वे सवंध में पृरष समाज अब तक द्विविधा में है | वर्तमान परिस्थितियों 
में राजनीतिक सिद्धातो का विधघटन हुआ है तथा उसके खड़हर पर स्वायो का 
गठन होता जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र की नारी के समक्ष दी ही विरवृल्प 
शैप हैं, स्थिति से समझौता करना या उससे सघपं की भूमिका को स्वीकार 
बरना। गृह की भित्तियों मे लौटकर बदी हो जाने का विकल्प उसे आकर्षित 
नहीं कर सकता, क्योकि वह उसके लिए जड़ता या मृत्यु का पर्याव है । आकाश 
में असक्ष्य आदशवाएं रहने पर भी पक्षी पाश् मे नहीं लौटना चाहता । नवीन 
राजनीतिक स्थिति के समान ही सनातन सामाजिक स्थिति भी विषम हो गई है । 
नारी की दृष्टि से हमारा समाज चार वर्गों का संधात कहा जा सकता 
है--उब्च या अत्यत संपन्‍्त वर्ग, उच्चमध्यम बर्गे, निम्तमध्यम बर्गें तया धरम्िक 
सर्वहारा वर्ग । इनमें से श्रमिक वर्ग की नारी को पति के साथ श्रम के सभी 
कार्यों मे सहयोग देने का भी अधिकार है और विपम सामाजिक सवधों को 
तोड डालने का भी । परतु श्रम का आधिक्य और जीवन की सुविधाओं का 
सर्वया अभाव उसरो मुक्ति की दीप्ति को मलिन करते रहते हैं । 
इसके विपरीत जिसे उच्च और सपन्‍न वर्ग की सज्ञा दी जाती है, उत्तमे 
नारी शिक्षित, ससकृत और कलाकुशल होने पर भी अतकार-मात्र है। उसे न 
अपनी गृहस्थी के लिए श्रम की आवश्यकता है और न सतान के लिए । मेमव 
से घिरी सपन्‍न वर्ग की महिला अपने मनोरजन के लिए कोई सामंयिक सामा- 
जिक कार्य कर सकती है, फितु उसका प्रधान दर्तव्य श्यारित्त-प्रध्ाधित होकर 
औज की मेज पर बैठना या पत्ति के साथ अपने वर्ग के समाज, सभा भादि में 
उपस्थित होकर पति के गौरव मे वृद्धि करता ही रहता है। उसके हर कार्पे 
की परीक्षा उसके समाज की प्रतिष्ठा की दृष्टि से द्वी की जाती है, अतः आज 
के व्यापक भारी-जागरण के वारण उसमे भी असतोप जागने लगता है। 
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उच्च-म्रध्यवर्ग, सपन्‍न-वर्ग से दूर होकर भी उसके समान दिखने की भावना 
से ग्रस्त रहता है और निम्न-मध्यवर्ग स्वहारा के समीप होकर भी उससे दूर 
दिखने के आडबवर भे व्यस्त । इस प्रकार मध्यवर्ग में कही परपराए ट्ट्सी हैं 
और कही बनती हैं । सभी क्षेत्रों मे मध्यवर्ग के व्यक्ति ही कार्य करते है, परि- 
णामत समाज का विकास या ह्वास बहुत कुछ इसी वर्ग पर निर्मर रहता है । 
कार्यालय से लेकर कला, साहित्य तक मध्यवर्ग की गति है, अत उसका असतोष 
भी अनेकरूपी है। कभी असतोप के कारण आथिक हैं, कभी सामाजिक और 
कभी मानसिक द्वद्व । 
इस समाज की नारी को भी घर-बाहर, नवीन पुरातन बादि की अनेक 
समस्याओ से जूकना पडता है । भारत के भावी नारी-समाज की रूप-रेखा इन्ही 
समस्याओ के स्त्रस्थ निराकरण पर निर्मेर रहेगी । 
अर्थ का अभाव और स्वावलबन की इच्छा दोनो ने मध्यवर्ग की शिक्षित 
नारी को घर से बाहर आने में सहायता दी है, कितु अभी तक दोनो ही क्षेत्रों 
में उसकी स्थिति शका से देखी जाती है। 
सामाजिक दृष्टि से सयुकत परिवार की व्यवस्था टूट गयी है, किंतु व्याय- 
हारिक दृष्टि से घर में पति-पत्नी सतान की सीमित इकाई में वृद्ध माता-पिता 
अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें तथा अन्य भिकट भर असमर्थ सबधियों की 
स्थिति यथापूर्व है। मगरों में स्थानाभाव के कारण अधिकाश मध्यवर्गी घर 
तीसरे दर्जे के भुपाफिरखाने जैसे जान पडते हैं। सामान्यत वाहर से थकुकर 
व्यक्ति घर मे विश्राम और शाति पाने की आज्ञा के साथ आता है, परतु वर्तमान 
परिस्थितियों में घर वे साथ विश्वाम या शाति की समगत्ति नहीं बंठती | सबधो 
में सच और कटुता, जीवन के लिए आवश्यव उस्तुओ या अभाव, घर मे 
काई निश्चित केंद्र-सचालक न होने के कारण अव्यवस्था भादि ने मिलकर घर 
के वातावरण से किसी मानसिक लगाव को क्षतभव कर दिया है । इस स्थिति 
ने गृहणी ही नही, तरुण-तरुणिया पर भी अस्वस्थ प्रभाव डाला है। वभी-क्भी 
आधिक कारणों से और कभी घर के वातावरण से मुक्ति पाने वे! लिए शिक्षित 
नारी बाहर कार्य खोजती है। अनेव महिलाओ ने लज्जा के साथ स्वीकार 
क्या किये धर से मुक्त होने बे लिए ही विवाह विच्छेद चाहती हैं, पतियों 
के कसी दोप वे कारप नही। तरुण विद्यार्थी-विद्याथिनिया स्पष्ट बहुते हैं कि 
धर ये वातावरण में सास लेना कठिन होने वे कारण वे बाहर ही धुमते रहना 
चाहते हैं । 
जिस घर और परिवार मे मनुष्य जन्म लेता भौर शैशव बिताता है, उसवे' 
सस्तार जीवनपर्यत नही मिटते । ऐसी स्थिति में जो दस यर्ष की बालिका या 
खालक आगामी दद्याफ से बीस वर्ष दे तरुण-तरणी होंगे ये कंसे सस्वार प्राप्त 
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कर रहे है। यह विचारणीय हैं यह कहना कि विश्व भर में ऐसा हो रहा है, 
अत हमारी स्थिति चितनीय नहीं, समीचीन नही है, इस तर्क से हम ऐसे 
दृष्चक में फस जाते हैं जिसका वही छोर मही मिलता । 
पश्चिम म॒ जो ओऔद्यागिक तथा वैज्ञानिक क्राति हुईं है, उसने मशुष्य को 
सुविधा को इृष्टि से सपत्न बनाकर प्रतिस्पर्धा बे जिस निर्मम बाजार में खड़ा 
कर दिया है, उसमे मानवीस मूल्यों के विकास की समावना नही है। इस परि- 
स्थिति से उनके दुरदर्शों विचारक स्वयं भी चिंतित हो उठे हैं। इसके विपरीत 
हमारे देश मे अमी दृषि सस्‍्कृति का थुग समाप्त नहीं हुआ, जिसमें मानवीय 
मूल्यों का सृजन और सस्वार दोना हूते हैं। 
पश्चिम की आत्तमभाती प्रवृत्तियों का अधानुसरण हमारे लिए वैसा ही 
हास्यास्पद है जैसे कियो पगु के अनुकरण में अपने पैर काट लेना । महिलाओ की 
हृध्टि से बाहर फा कार्यक्षेत्र अब तक सीमित है। कारतानो में सर्वहारा वर्ग की 
स्त्रिया ही जाती हैं। राजनीति का कार्यक्षेत्र विशिष अववा्ण और साधनो की 
अपेक्षा रखता है। शिक्षक होने के लिए विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक 
है। डाक्टर, वैज्ञानिक आदि के कार्य भी दीघंकालीन शिक्षण और ध्ययसाध्य 
हैं। इजीनियर और अन्य मम्त-सवधी विभागा से स्त्रियों का प्रवेश अभी ऑकाश- 
कुसुम है। श्रतियोगिताओ म उत्तीर्ण जो महिलाएं उच्च पदों पर प्रतिष्टित है, 
उनकी योग्यता के विषय में भी कोई अब तक आश्वस्त नहीं हो सका हैं। यह 
स्पिति कभी-कभी इतनी दुर्घह हो जादी हैं कि स्त्री का मनोबल और आात्म- 
विश्वाप्त ही खडित हो जाता है। कोई भी स्वाभिमानों हर क्षण परीक्षा देने को 
अपमान ही मानता है। एक वार अग्नि-परीक्षा दे चुक्ने वाली सीता कया दूसरी 
वार अग्नि-भय से परीक्षा नहीं दे सकी ? बात्मविश्वास मनुष्य का आंतरिक 
बल है और दूसरो का अपने प्रति विश्वास उसका अथक साथी है। दोनो को न 
मिलने पर यात्री निर्वेल और एकाकी हो जाता है। सामाजिक स्थिति के कारण 
भारत की स्त्री घर-वाहुर सब क्षेत्री मं सदेह से देखी जाती है, जी उसके आत्म- 
विश्वास के लिए विप है । समाज उते सहस्राक्ष की कठोर इष्टि से देखता है और 
बरिवार व्यस्ययूर्ण उपेक्षा से । 
यह सत्य है कि अनेक युगो से स्त्री के सामने ऐसा मुक्त तथा व्यापक क्षितिज 
नही आया जेँसां आज है, या जैसा निकट भविष्य में आने की सभावना है । 
विगत युगो से उसे स्व्रतत्र रूप से किसी दिश्वा या भागे को चुनने का अधिकार 
नहीं था। धर्म के प्रतिनिधि स्रमाज ने युग की परिस्थिति के अनुसार स्त्री के 
लिए जो दिशा या कतंव्य निश्चित कर दियां; उसी की सोमा-रखा के भीतर 
गाचरण अच्छा या बुर हो सकता था। एक समय में एक ही लक्ष्य था धर्म 
निश्चित था, जिसकी भौर स्त्री वी बिना त्वे किये घलना था भर उस लक्ष्य 
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स्तंक पहुच जाना ही उसके जीवन की सार्थेक्ता का प्रमाण माना जाता था। 
तब समप्टि ही व्यक्ति को मियामक थी और अब व्यक्ति ही समष्टि का 
निर्माता है। 
आधुनिक युग मे नारी केवल पत्नी, माता आंदि सबधो के द्वारा ही अपना 
परिचय नही देती, वह क्षपने-आपको राष्ट्र या समाज के उत्तरदामी नागरिक के 
रूप में उपस्थित करती है। 
यह सत्य है कि प्रकृति ने अपने सृजनक्रम के लिए पुरष और नारी की रचना 
वो है, परतु मनुष्य तो प्रकृति का अस्त्र-मात्र नही है। फिर जीवन का बहुत-सा 
-अश ऐसा है जिसमे वह प्रकृति के उद्देश्य की सिद्धि नहों करता । ऐसी “स्थिति 
में क्सके व्यवित्व के अन्य उपयोग भी होगे जो उसे ममाज, राष्ट्र और विदव का 
सदस्य बनाते हैं । 
प्रबुद्ध चेतवा के बिना नवीन मनोविज्ञान को तत्त्व समभाना कठिन हीने 
के कारण, इस स्वतत्रता मे उच्छूखलता का भ्रम हो जाना सहज है । 
नवीन सदर्भ में शिक्षा को जैसा रूप मिलना अनिवाय॑ था, वह नही दिया 
जा सका। 
स्वतत्र होने के पूथ हमारी शिक्षा का जो लक्ष्य था, वह स्वतत्न देश के अनु 
“रूप न था, न हो सकता था। परतु वर्तमान शती के पाचर्वें दशक से अब तक 
भी उसमे तत्त्व परिवर्तत न होता देश के सर्वांगीण विकास के लिए घातक है 
पस्रिद्ध हुआ है । 
भारतीय महिला समाज में अशिक्षितो की सर्या ८१ प्रतिशत है ॥ १६ प्रति 
शत मे अधिक सख्या साक्षरों की है, शेप में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च 
स्तर की शिक्षिताएं हैं । 
इस प्रकार उच्च शिक्षाप्राप्त महिलाओ की सख्या नगण्य ही कही जाएगी 
परतु सख्या की दुष्ट से उपेक्षणीय इसी दर्गे पर सामान्य नारी वा दिशा-निर्देइ 
निर्भर है । 
सक्रातिकाल में ऐसा नेतृत्व स्वाभाविक ही कहा जा सकता है, वितु स्वत" 
शष्ट्र के निर्माणकाल में समप्यि का अधिकार व्यवित से अधिक रहता है । एंव 
शपघ्तित पर एक लाख अशिक्षितो का चोक हो ती उसवी अपनी यात्रा ही कठिः 
हो जांती है, समग्र देश या समाज फो साथ ले चलने वा प्रशइन ही नहीं उठता 
इस कर्तव्य के निर्दाह के लिए समाज की जो अनुकूलता उपेक्षित रहती है, हमा 
देश में उसना अभाव है। शिक्षितो वी निष्क्रिपता का दूसरा बारंण उनमें उस 
संवेदना की भी कमी है जो अपनी सुख-सुविधा से अधिक महत्व दूसरो के दु र 


को देती है । बालव-वालिकाओं वी शिक्षा में भेद हो या नहीं, इस सवध से भ 
हमारे शिक्षा-श्ास्त्री एकमत्त नही हो सकते | 
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शिक्षा व्यवित॒त्व के विकास के लिए भी है और जीविक्ीपा्जन के लिए भी, 
अत उसका लक्ष्य दोहरा हो जाता है। 

शासितों के व्यक्तित्व या चरित्र वा विक्लेस विदेशी शासकों के हित में 
नहीं था और भापितो वे' जीविया के भ्श्त उनके कार्यालयों से हल हो जाते थे । 
ऐसी स्थिति में शिक्षा के अतर्वाह्य किभी भी लक्ष्य पर विचार वी आवश्यकता 
नहीं हुई। परतु स्वतत्नता-प्राप्ति के उपरांत परिस्थितियों मे परिवर्तेन होना 
स्वाभाविक था । 

स्वृतत्न देश का उत्तरदायित्वपर्ण नागरिक होने के लिए विद्यार्थी वर्ग को 
चरित्र वी आवश्यक्ता थी, जो व्यक्षित के विकास में ही समव था । जीविका- 
पाज॑त की क्षमता, सवका सामाजिक प्राप्य थी। दोनों अतर्बाह्य लक्ष्यों की प्रपेक्षा 
कर दने से शिक्षा एक प्रकार से समय बिताने का साधन हो गई । इस उपेक्षा का 
परिणाम तब भ्रकट हुआ जब विद्यार्थी ने शिक्षा के सब सोपान पार कर लिए । 

व्यवित-विकास के लक्ष्य के अभाव ने उनके आचरण को प्रभावित किया 
तथा आजीविका के अमाव ने उसे परजीवी बनाकर असामाशिक कर दिया। 

भारतीय विद्याथिनों की स्थिति इससे कुछ भिन्‍न है। स्त्री वा कर्मक्षेत्र घर 
होमे के कारण उसके साथ परोपजीवी यथा घेकार का विशेषण नहीं लगाया जा 
सकक्‍ता। उनके जीवनयापन की व्यवस्था पिता, भाई, पति आदि को करनी 
चाहिए, ऐसी सभाज की सनातन मान्यता है । 

परिवार के अथंप्तकद् को दूर करने के लिए बाहर कार्य करने पर भी 
उसका यह अधिवार सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्‍त प्रशसा का लाभ भी 
होता है। व्यवितत्व की रष्टि से शिक्षा द्वारा उसका उचित विकास तो नहीं 
होता परतु उम्रकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि आदि उप्तके लिए तथा उसके परिवार 
के लिए गये के विषय रहते हैं। इसके विपरीत पुरुष की विद्या, बुद्धि, योग्यता 
आदि का मापदड नौकरी ही रहती है। बेकारी में यह ग्रुण निंदा के कारण 
बन जाते हैं । 

इस सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण कूठाग्रस्त विद्याथिनियो 
की सरझ्या दम है और जो हैं, उनकी कुठा, निराशा आदि के कॉरण जीविको- 
पार्जन के अतिरिक्त कुछ और हैं । 

नवीन युग में सब देशो की प्रबुद्ध दारिथो ने जो विकास किया है उसम 
भारत की मारी का भी अशदान है। जैसे भिन्‍न-भिन्‍न पर्वतों से निकलनेवाली 
नदिया भी अपने-अपने मार्ग से बहती हुई एक ही समुद्र भे मिलती हैं बसे ही 
विश्व के छोटे-बडे देशो की नारिया अपने-अपने देशो की सास्कृतिक विशेषताओं 
के साथ एक विवास का लक्ष्य रखती हैं ) 

समाज का कोमल पक्ष होने के कारण उन्हें विकास के भागे मे कुछ कदि- 
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भाइया मेलनी पड़ी, परतु उन्होंने अपना स्वत्व प्राप्त करने का सकल्प नहीं 
छोडा। संघर्ष में उन्होंने कुछ ऐसी प्रवृत्तिया भी प्राप्त कर ली, जिनसे समाज 
अपरिचित रहा । इनमें मुख्य शारीरिव शवित है। 
स्‍त्री के समध में समाज वी बद्धमूल धारणा रही है कि वह शारीरिक वल 
वी इष्टि से पुरुष से दुर्वल है । प्रत्येव क्षेत्र म पुरुष को समानता करके उसने 
प्रमाणित कर दिया है कि उक्त घारणा के मूत भे कोई तथ्य नहीं था। अतरिक्ष 
मे यात्रा करके, वायुयानो का अपहरण करक संनिको के समान भ्रुरिह्ला युद्ध मे 
वठोर कर्म करके उसने अपनी शक्ति वी अग्नि-परीक्षा दी और उसमे सफ्ल हुई । 
मनोवैज्ञानिक इप्टि से थुद्ध और क्रर क्म॑ उसवे विकास में बाधक हैं क्योकि 
वह मातृजानि है, सुजन उसका स्वभाव है। क्तु जब नवीन युग में उसकी स्नेह 
सहानुमू्तति से बनी गृहस्थी ही जल गई तब उसका प्रतिशोध निबंध हो गया। 
भारत की नारी पर भी इसका प्रभाव पड रहा है। यदि अन्न के बिता 
उसकी अवोध सतान मरती रही, साप्रदायिक दग्ो मे उसवा अपमान होता रहा, 
उसकी गृहस्थी जलती रही, तब उसका कंसा रूप होगा, यह अभी कहना कठिन 
है। नारी वी वीरता के उदाहरण हमारे इतिहास मे असख्य हैं, करता के नही । 
भविष्य में यह भी सुलभ हो सकते हैं । 
विश्व में जिन्हे साहसिक कार्य कहा जाता है, उनमे भी आज की नारी पुरुष 
की प्रतियोगिनी है । पर्ववा रोहण का कार्य भब तक केवल पुरुषों मे विशेष साह- 
स्ियों को ही आव्रपित वरता था। आज हिम से ढके पर्वतशिखरो के अभियान, 
कोमल-बकात शरीर बाली युवतियो वा मानो मतोरजन हो गया है; प्रतिवर्ष 
पर्व॑ंतारोहण मे प्रशिक्षित महिला दलो का गठन होता है और ऊचे पर्वत-शिखर 
स्त्रियो के चरणचिह्नो से चिह्नित हा जाते हैं। भविष्य में साहसिक कार्यों के 
अधिकारी केवन पुरुष न माने जायेंगे । तैराकी, खेलकूद, अस्त्र-सचालन, लक्ष्य- 
भेद आदि की प्रतियोगिताओं में स्त्रिया भाग भी ले रही हैं और सफल भी हो 
रही हैं । 
आजीविका की इ्टि से कुछ नये क्षेत्र भी स्त्रियों के अधिकार में आ गए हैं। 
रूस भें इजीनियर, नौ-अधिकारी जैसे पदो पर स्त्रिया कार्य कर रही हैं। विमान 
चालव, पैराशूट या छतरीघारी सँमनिक्रो जैसे पदो पर भी स्त्रिया हैं और 
यात्रकीय विभाग से भी। रूस में रेल विभाग का सचालन स्त्रियों के हाथ मे 
है। जिन देशों मे बीसवी शती के आरभ तक स्थिया दास की स्थिति में रही, 
उनमें भी अनेक महत्त्वपूर्ण विभाग उनके अधिकार में आ गए हैं। 
इन विशेष कार्यों के अतिरिक्त नार्गारक सेवा-दक्षेत्र मे भी स्त्रियों को सख्या 
चूद्धि पर है। जिन उच्च पदों के लिए प्रतियोगिताएं आवश्यक हैं उन्पर स्त्रिया 
प्रतियोगिता भे सफल होकर ही पहुच रही है | प्रतियोगिताओं मे बिजयी होना 
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जिस योग्यता की भ्पेक्षा रखता है, उसका अर्जन अध्यवसाय और बुद्धि दोनो 
की अपेक्षा रखता हैं। मनुष्य की बाह्य स्वतत्रता उसकी शक्तियों को किस सीमा 
तक मुक्त कर सकती है, इसका प्रमाण हमारे समाज की स्त्री है। 

चिकित्सा, न्याय आदि बे क्षेत्रो मे चुताव अपनी रुचि पर निर्मर है, परतु वे 
क्षेत्र अधिक व्यय तथा समयसाध्य हैं। जो महिलाएं डावटर, वकील आदि करे 
रूप में इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनकी योग्यता उनके पुरुष सहयोगियों से 
कम नहीं है । 

लका से विश्व की प्रधम प्रधानमंत्री दी है, भारत ने द्वितीय और इजराइल 
ने तृतीय और ये देश नवजागृत देश हैं । 

भारत में विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र शिक्षा तथा चिकित्सा का है, वयौवि' 
आगामी दरायक मे बौद्धिक विवास्त शिक्षक पर तथा शारीरिक विवास्त चिकित्सक 
पर समिर्मर करेगा । 

आगामी पीढी वो शिक्षा के नवीन लट्ष्य के अनुमार शिक्षित करना समय 
नी ऐसी मांग है जिसे अनसुना कर देना संपूर्ण देच के लिए घातक है। गत दो 
दशनवी से अधिक समय सके हमारा देश इस सबंध में सावधाम नहीं रहा, 
जिसवा दुष्परिणाम वर्तेमान पीढ़ी की अशति में व्यक्त हो रहा है । 

पुराने अनुभवों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा द्वारा निर्माण का कार्य शव 
से ही आरभ होना आवश्यक है अन्यथा फिर बरद्धमूल सस्कारो को मिटाना या 
सस्कारहीनता दुर करना असभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। भारत में 
शिक्षा व पात यालव ही नहीं, प्रौदवर्ग भी है, जिसके प्रवुद्ध होते पर ही ममाज 
और देश वी अनेक विपमतताएं दूर हो सकती हैं। इन दोनों वर्गों के साथ बेकारी 
नी समस्‍या भी नही है। धंशव में शिक्षण नौररी का लक्ष्य नहीं रखता भोर 
प्री अपनी जीविका वी समस्या हल कर चुके होते हैं । 

धर और बाहर मे सामजस्य चाहने वाली शिक्षित महिलाओ का उपयोग 
इनके शिक्षण में क्या जा सकता है, 7तु तब शिक्षा को सेवाकार्य के ऊचे तथा 
व्यापक स्तर पर रखना होगा। इस समय क्षिक्षण शासक द्वारा निश्चित शासित 
के बार्य वे समान है जिससे गरिमा खोजला रेगिस्तान में जल खोजना हो 
जाता है । 

साध्यमिव तथा उच्चस्तर पर शिक्षा-क्षेत्र और भी अधिक अस्थिर हो उठा 
है। शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का माध्यम, छिक्षा के विषय आदि के धबध मे 
शिक्षा-श्षास्त्रिये का विचार भिन्‍ने है और उसका वार्यास्वयत भिन्‍ने है, कयोदि 
विचार वाले अधिका ररहित कर अधिरार वाल विदाररहित हैं। 

स्त्रियों को सस्या इस छ्षेद्र मे मानों सतुलन बनाये रखने का कार्य करती 
है | अपने अधिकारों के लिए जैते आदोलन पुरुष शिक्षर कर सकते हैं, वैसे यदि 
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शिक्षिकायें करें तो आभिजात्य बन जाने की शका से उनका सपूर्ण परिवार उनके 
विरुद्ध आदोलन करने लगता है । 
शिक्षा के समान ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चिकित्सा का है, कितु उसमे महिला 
चिक्त्सिको की सख्या शिक्षिकाओ के अनुपात मे कम है। एक तो यह शिक्षा, 
जितना अर्थ और समय चाहती है उतना देना सबके लिए सभव नही और दूसरे 
उक्त शिक्षा के लिए रुचि का प्रइन भी रहता है । 
चिकित्सको को जिस धैंयें, सहानुमूति तथा मनोविज्ञान को आवश्यकता 
पड़ती है, वह वर्तेमान विषम परिस्थितियो और तनावपूर्ण वातावरण मे सभव 
नही। 
सामान्यत सब पुरुष या स्त्री इस क्षेत्र के उपयुक्त नही हीते । जो होते हैं. 
उन्हें अपने ज्ञान का प्रयोग अधिक मानवीय परिस्पितियों म करना पड़ता है । 
रोगी बालक के समान हठी भी होता है और अस्थिर भी । वह चिक्त्सिक 
से अधिक-से-अधिक सहानुमूति चाहता है। महिल! चिकित्सक स्त्री होने के नाते 
इस ज़ेत्र मे पुरुष से अधिक सफल हो सकती है परतु इस सफलता के लिए मान- 
सिक तैयारी की आवश्यकता पडेगी । 
महिला चिकित्सकी की एक और कठिनाई भी है। सामान्य समाज से 
उनका सप्क नही रहता है और उनका अपना समाज इतना विरल या छोटा है 
ब्रि दे सर्वंधा अकेली हो जाती हैं। रात-दिन व्यथित और अतिक्रदन करने वाले 
रोगियों के सपर्क के कारण जीवन का जो चित्र उनके समक्ष आंता है वह 
उल्नासप्दद तो कहा ही नहीं जा सकता। 
जित व्यक्तियों को वे शारीरिक व्यथा से मुक्त करती हैं वे भी उन्हें मनुष्य 
के स्थान पर यत्र समझते हैं। डावटर यदि अपने रोग की चर्चा करता है, तो 
मूनने वाला रोगी विरक्‍्त होकर सोचता है कि यह क्या इलाज करेगा, जब अपना 
ही इलाज नहीं कर सकता । 
यह सब सानवीय या सामाजिक शुटियां होते हुए भी जिन महिलाओं ने 
चिकित्सक का वर्तंव्य स्वीकार किया है ये सबल्‍प तथा पूर्ण मनोयोग फे साथ 
उसका निर्वाह बरती हैं। परतु किसी अदुभुत व्यवस्या के कारण हमारे देश के 
णनेक चिक्स्सिलयो में न दवाइया रहती हैं, न शल्यक्रिया के ओजार और म 
परिचारिधाए, फिर भी हम उपालमभ देने की स्थिति मे नही हैं बयोकि जनसंख्या 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढता | यह मानो मृत्यु मे जीवन की साधना है। 
कानून के क्षेत्र मे महिला वकीलो की वाद्धि उनके प्रवुद्ध होने रा लक्षण है । 
हम सत्य को असत्य और असत्य यो सत्य बनाने की कुशलता को वकील कौ 
थष्ठता का प्रमाण मानते आए हैं । यदि महिलाए भी उसी कला को अपना सें 
तो हर धर असत्य को पाठशाला बन जाएगा । परतु थदि वे इस राजमार्ग फो 
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छोड दें तो कुझ-कटयो में सार्य बताकर भी दे जीवन के लट्ष्य तब पहुच सकेगी । 
भारत म॑ महिला अपने हित में बने काबूनों के सदध में अब तवः बनभिन्न 
है । उसरी दृष्टि से जो होता आया है वही कानून या विधि है; इस अज्ञान के 
वारण सामान्य स्त्री न अपन अधिवार मे परिचित है और न न्याय से । न्याय 
इतना भहगा है वि स्भी-+भी शिसी अधिकार वो प्राप्त करते से उसे छाडनर 
हितबर हो जाता है। वकील, बैरिस्टर महिलाओ पी सख्या एम है, यह सत्य 
है, परतु यदि वे अपनी अज्ञात बहनों वो विधि का आलोक दे सर्ेंगी, तो उर्न्हे 
भावी पीढ़ी वी प्रवुद्ध बनाने का श्लेय प्राप्त होगा। भारतीय महिला म जो एक 
सहज विवक है वह यदि जाग्रतू रहे, तो न वोई कमंत्षेत्र उसके लिए दुर्गम होगा 
और न कोई वर्तव्य दुर्वह । 
युग के अनुमार अत्य क्मेक्षेत्री के द्वार भी उन्मुक्‍्त हुए हैं । एयर होस्टेस, 
रिसेप्शनिस्ट, सेल्स गले, पैरन मॉडन आदि अनेव नये नाम तथा कर्तव्य बाले 
क्षेत्री मे उसने पर रखा है। इन झेत्री मे उतवे जेंसे मघुरज'दु अनुभव होगे उन्ही 
वे आधार पर भवीन दक्षवा वी सॉटी वा भावी वमक्षेत्र निश्चित हो सकेगा । 
नवीन पीढ़ी को लवीव अलुभवों का पाथेय ही स्वीकार होता है। 
आज की थालिका ही आगामी दशव वी युदती होगी। अपने देश, समाज 
आदि वी अतीत समृद्धि भी उसके सामने होगी और शुटिया भी | इसके अतिरिषत 
तद उमके गमक्ष देश-विदेश के नारियों के इतिहास की एक विधि भोर विस्तृत 
बिंत्रणाला होगी, जिसमे उसकी पूर्वजाओ के सघर्य, जय-परा जय आदि से उसका 
परिचय आरम्षीय और स्वाभाविक होगा। अतीत के साथ निव्टवर्ती अग्रजाओं के 
सधर्ष और सम्रझौतो पर भी वह विचार करेगी । यह भव नहीं कि बह किसी 
सुदूर अतीत मे लौट भाने की या सौद जाने वी इच्छा व रे। समावता यही है कि 
बड़ अपने अनुभवों के आलोब मे पुर्ववर्ती पीढी से प्राप्त सस्वारी वा परीक्षण करे 
तथा सपने लिए मुग की आवश्यकताभों के अनुरूप कोई मार्ग चुने । 
नृतत्वशासत्र बहुता है कि मनुष्य-शरीर के कोयो में ऐसे तत्त्व मिलते हैं ओो 
उसे अपने आदिम पूर्वजों से प्राप्त हैं । मावसिव विकास में भी ऐसे तत्त्व हैं जो 
नवीन परिस्थितियों म नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं। यह स्वाभाविक भी हैं। 
डीज बोने वाला भावी दक्ष को अत्यक्ष नही देखता किंतु यहू मिविधाद रूप से 
जानता है कि अमुक वक्ष ही उत्पन्न होगा । 
किसी भी युग से पुर्वंसचित मानव-जान, धोई-पोछी सलद के समान तिरोहित 
नहीं हो जाता | न किसी पीढी की जीवन-यात्रा अतीत ने पायेय बी बिना चली है। 
आगपारी दशक को गुवती बरतें मान दशक को बालिका है । वपने बाल्यकाल 
में उसने जो सस्कार और अनुभव प्राप्त किये हैं उन्हीं की आधा रशिला पर उसके 
अविध्य वा निर्माण होगा; अन्य देशी के ज्ञान-विज्ञान उसके लिए त्पाज्य नही 
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होंगे । यह सत्य है, कितु भारत की घरती से उसका सबंध विच्छिन्त नहीं हो 
सकता । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरो पर उसकी स्थिति आज की स्त्री 
से उच्चतर होना अनिवायं है! वर्तमान युग की भारतीय तारी को कई मोर्चों पर 
संघर्ष करना पडा, जिसमे मुख्य विदेशी शासन का था । आगामी दशक की स्थत्री 
स्वतन देश की नागरिक होने के कारण अपने स्वत्व के लिए समाज से याचना 
करने की आवश्यकता नही सममेगी। युगो से दलित-पीडित रहने के कारण जो 
हीनता के सस्कार बन गये थे, उन्हे आधुनिक भारतीय नारी ने अपने रक्त और 
प्रस्वेद से इस प्रकार धो दिया है कि आगामी युग की नारी को उस पर कोई रग 
नही चढाना पड़ेगा । 
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कला और हमाश चित्रमय साहित्य 


ज़िस प्रकार मानव शरीर वा जितना बाह्य बश्च हम अपने चक्ष॒ओ से देख सकते 
हैं, उतना उसे पूर्ण नही बना पाते, उसके हृदय, मह्तिप्क आदि अनेक हमारी 
इध्टि से छिपे अग उसे पूर्णता देकर कार्य के योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दश-काल 
की सीमा मे बधा हुआ, परिस्थितिये में दला हुमा मनुष्य का जितना जीवम 
हमारे सम्दुख रहूता है, यतना हीं उसकी पुर्णेता के लिए पर्याप्त नहीं होता । 
उसकी पूर्णता के लिए हमे बेवल चलते बाम करने या देखने बाले सीमित जीवन 
को ही नहीं समझना पड़ेगा वरन गरुपना-लोक में विचरते, स्वष्म देखते तथा 
सत्य की छोजते हुए जीवन को भी जातना होगा । 

मनुप्य का जीवन रामगात्मक तथा इतिवृत्तात्मक अनुमूतियों का सघात 
कहा जा सकता है जिनमे एक उसे व्यापहारिक मसार के लिए उपयोगी बनाती हैं 
और दूसरी एक अलौकिक्ता की सृष्टि कर कला को जन्म देती है, जो व्याव- 
हारिक' जीवन बी रुक्षता वो सरम बनाती हुई उसके सम्मुख विकास का सुदरतभ 
क्षादर्श उपस्थित करती रहती है?! वास्तव में मनुष्य में सत्य का ऐसा एक 
क्रियात्मक और रहस्यमम भश् छिपा हुआ है जो अपनी अभिव्यक्तित के विए 
सुदरतम साधन खोजता रहुता है और इस सत्य का सौंदर्य में रागात्मक प्रकाशन 
ही कला के सत्य शिव सुदर की परिभाषा हो सकता है । 

बलाकार का लक्ष्य जोबन वी वुरूपता तथा सौंदर्य, दुर्बलता तथा शबिति, 
पूर्णता और अपुर्णदा--सब की सामजघ्यपूर्ण रागत्मक अभिव्यकित है और उस्तकी 
चरम सफलता जीवन तथा विश्व पे छिपे हुए सत्य को सब ओर से स्पर्ग कर लेने 
में निहित है। हम बाह्य विश्व को दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं---प्राकृतिव मौर 
मानवीय, एक के द्वारा हम वस्तुओ के भौतिक उपकरणों का ज्ञान प्राप्त कर 
मनुष्य को भी उन्ही की खेणी में सम्मिलित कर लेते हैं, दूसरे से विद के विभिर 
रूपों में व्यवितत्व का बारोपण कर उन्हें भी मनुष्य के सयी के रूप से स्वीवार 
कर उनके सौंदर्य पर मुग्ध और अभव्यता पर खिम्न होने लगते हैं । पहला दृष्टि- 
कोण वैज्ञानिर तथा दार्धविक से सबय रखता हैं और सस्तार की सारी घुफ्मा से 


कफकाल दिखाकर उसकी व्यथंता के प्रति हमारे हृदय मे विराग उत्पन्न किए बिना 
भही रहता । दूसरा कलाकार का है, जो बिश्व की अपूर्णता को अपनी कल्पना 
से पूर्ण और उसके सौंदर्य के आवरण में सत्य की ाकी दिखाकर हमारे हृदय 
भें आनद उत्पन्न कर देने में सम्थे है । 

सत्य के अन्देषक दोनो है , परतु एक परिचित वस्तु को भी अपरिचित बन्ता- 
कर उससे दूरी की भावना को जन्म देता है, दूमरा परिचित को परिचिततम 
बनाकर उसे कपना एक अश मान लेने पर बाध्य करता है। उदाहरणार्थे-.. 
रश्भियो से खेलने के लिए उत्सुक तरग शिशुओं से हमारा निकट्तम परिचय है, 
परतु जल को बनाने वाले हाइड्रोजन और आव्सीजन से हम अपरिचिंत हैं । इसी 
से एक को हम चाहते हैं तथा दूसरे से अपना ज्ञानवोप बढाकर भी दूर रहेना 
चाहते हैं । 

कर कारणो से कलाकार हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है| 
वह अपनी एकन्नीकरण दाक्ति से एक वस्तु की अपूर्णता भे दूसरी की पुूर्णता 
मिदाकर एक ऐसी नवीन वस्तु का निर्माण कर देता है, जो हमारे लिए सं्दिये, 
शक्ति आदि का अमर आदर्श वन सकती है। इसी से हमारे जीवन के उच्च 
और सुदरतभ आदर्श कलाकारों की ही कृतिया रहे है । 

कलाकार यदि सत्य अथथों मे कलाकार हो, तो वह कल्पना और उससे 
जीवन सगीत की सुरीली लय की सुष्टि कर लेगा । उसके, कला में साकार आदर्श 
तलवार की भनभनाहट में नही दूटते, बासुरी की मादक तान में नही बह जाते, 
मनुष्य की दुर्बलता पर हताश नही होते, कुरूपता पर कूठित नही होते और 
सणिक सौंदर्य पर चमत्कृत होना भी नहीं जानते । सभी सुगम दुर्गंम मार्गों मे, 
सारे सुख-दुद्दो मे, सारी फूल झुलप्यी परिस्थितियो भे कला जीवन वी समिनी 
रही है और भविष्य मे भी रहेगी । 

बना, कला के लिए है या जीवन के लिए--यह प्रइत उत्तर को अपने भीतर 
दी छिपाये हुए है। कला यदि जीवन की, सॉदर्म मे, सत्य मे, अभिव्यक्ति है तो 
भी वह जीवन से सबद्ध है। वह यदि जीवन कौ अपूर्णंताओं को पूर्ण करने का 
प्रयास है तो भी उसके निकट है और यदि केवल उससे प्रसूतत या उसका प्रति- 
विब है तो भी उसी वी है । प्रवाशतर से कहा जा सकता है कि जीवन बलामय 
है और कला सजीव, अत इनका परस्पर अपेक्षित अस्तित्व अनपेक्षित वनकर 
नही जी पाता, चाहे निर्जीव प्रतिमा बनकर रह सवे | प्राय कार्य और कारण 
या उपकरण और उससे बनी वस्तु मे रूप, रग और जावार वी भिन्‍नता हो 
सकती है, प्रवृत्ति वी नहीं, परतु हमारी कला इस यार्ये-कारण-सबधी नियम 
के अनुसार नही चलती, कारण वह क्षणिक जीवन से प्रसूत होवर भी अमर 
है। वह दमारे नीरस जीवन वो सरसे बनाने मे, निराधय छृदय यो अवलवब देन 
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मे और हमारे साधारण जीवन वे लिए आदर्श स्थापित वरने में सदा से समर्च 
रही है । 

हमारा जीवन अपनी उच्चतम, परियतम भावनाओं को, वह्पनाओं कौ उसमे 
सावार व रता है और फिर उत्त आवार के सनुमार अपने-आपको बनाने का प्रयत्त 
करता रहता है । 

केवराओं मे वाब्य जँती श्रव्य बलाओ की अपेक्ष चित्र जैसी दृश्य कलाओ 
की ओर भतुष्य स्वभावत अधित आव्धित रहता है । भूतिकया, चित्रकला आदि 
दृदय कलाए एक ही साथ हमारे नेत्र, स्पर्श और मत को तृप्त वर सकती थी, 
इसी से वे हमे अधिप' सुगम और तालालिक आन ददाधिती जान पड़ी । विशेषवर 
चित्रकला, मूतिक्ला के शाठिन्य से रहित और रगो में सजीव होने के वरण 
अधिक आहत हो सर्री । यह बोधगम्य इतनी अधिक है वि धझदाव मे वदिन से- 
वाटिन ज्ञान इसबे द्वारा सहज हो जाता है। यह जीवन के निकट इतनी है 
बालक पहुत सारे प्रत्यक्ष ज्ञान वो टेढी-मेदी रेखाओं से वांघते वा प्रथत्न विए 
बिना नहीं रहता। प्राची बपल मे इसने मनुष्य के तिकठ कितना सम्माभ पाया, 
इसवा निदर्शन बता तपा एलोरा ने गह्रों मे अक्ित चित्र हैं ।पुगातन बाल 
वी सभी पौराणिक कथाएं चाहे विरदी यक्ष से सबंध रखती हो, चाहे राजा 
दुष्पत से---बिना इस बला ने सानो पूर्ण ही ते होती थी । 

कला मनुप्प से सबंध रखती है और मनुष्य को किस्ती विशेष वातावरण 
में पल्कर बडा होना पड़ता है जिसने प्रभाव में पूर्णतया मुक्त हो सकना उसके 
लिए समद नहीं । यह वातावरण सामाजिन परित्यितियों से और पतामाजिव 
परिस्थितिया प्राय राजनीतिक परित्यितियों मे प्रमाव्रित्त हावर विशेष रूप-रखा 
पाती हैं । परतु, गह निविवाद हैं कि प्रत्येक परिस्थिति अपनी समस्याओं से ऊपर 
उठ सबने वाले बलाकारी को उत्पस्न वर जैती है। एक युग की विद्येप परि- 
स्थितिया और उनके अनुछूप निर्मित भ्रादर्श दूसरे युग मे ठीशा उसी रूप मे नहीं 
लौटते और यदि लौटे भी तो विवात्त की गति में बाघा हो बतवार लौटेंगे । 
उपयोगी बने रहने के लिए उन्हें पुरानी आत्मा को सगे क्लेयर म छिपाकर 
अबती् हीना पडता रहा है ! मिस भरमय द्ात्रु सम्भुर ये, हाथ से भसि थी, 
उस समय वला का आद्वान हृदय वी सारी रोद्ता और निष्दरता जगाने के 
लिए ही हुआ था । उसके उपरात जब पराजित जाति हताश थी, अपमान मै 
धूल से विधा दुंदय लिये तड़प रही थी, उस समय कला एक हाथ में भवित 
की छुपा और दूसरे मे विलास की मदिरा लेकर अवतीर्ण हुई | बोई तन्मयंता 
में अपने-आपको भूला और किसी ने नशे मे वाह्तविंकता डुबा दी । इसी प्रकार 
समय को लहरों से परिस्यितियों और परिध्यितियों ते कला में परिवतेन आते 
रहे, जिस पर उनवे युग-विश्येप की अभिद छाप थी। हमारे वर्तमाव थुग की 
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पुरुषोत्तम के नाम से, प्रस्यात राम और योगिराज कृष्ण के पराक्रम और ज्ञान को 
रेखाओं मे सजीव बर देने मे समर्थ चित्रगार न उन्हें मिलता है और न वे उसे 
खोजने का क्प्ट ही उठाना चाहते हैं। ऐसे चित्री के आधार पत्र, यदि अपकार 
करते हैं तो केवल इतना कि कला के आदर्श को अपेक्षाइत मवनत करके जन- 
साथारण की दुचि वो परिष्कृत नही होने देते और यदि उपकार करते हैं तो इतना 
कि कला और पाठक दोनों को विबंध नही बहने देते । 

विपय पर कोई कला निर्मर नहीं रहती । सच्चे चिंत्रकार की तुलिका भगवात 
बुद्ध की विरधात मुद्रा अंकित करके भी घन्य हो सकती है और हल के पर लेकर 
घर लौटने वाले कृषरा का चित्र मनाकर भी अमर हो सकती है। वलाकार 
अमरता वा घिघ्राभव रबय हो छकता है, परतु तभी, जद उसकी कला उसकी 
अन बरत साधना में तप-तपकर सरा सोना बनकर निवलनी है, ऐसे कलाकारो का 
अभाव है, यह सत्य नहीं, परन्तु इसमे बहुत-कुछ सत्य है कि हम उन्हे न पहचानते 
हैं और व पहचानने का प्रथत्त करते हैं। फलल अनधिकारियों के हाथ में पदकर 
न तो बला विव्सित होती है और तन जिनकी लिए कला अवतीर्ण हुई है, उनकी 
रुचि ही विकाम पाती है 

तौसरी श्रेणी में वे सलित्र यत्रन्यंत्रिकाएं रखी जा सकती हैँ, जिन्हें अपने 
व्यवधाय के अतिरिवतत किसी की चिन्ता नहीं) उन्हें म कला की उत्तति-जवनति 
से सपर्क रखता है, न जनसाधारण की भलाई-बुराई शा विचार करता है, अत 
ग्राय वे साधारण मनुष्यों को दुर्वंलता से लाभ उठाने का प्रयत्व करते हैं, उसे दूर 
करने वा सही । वैसे तो सारा चित्रजगत्‌ ही स्त्रीमय हो रहा है, परंतु जिन्हे वेदल 
व्यवसाय की चिता है उनके पत्रों ने तो घ्थियों को शोचनीय दुर्देशा दर डालो है 
जिस चित्रकार वो देखिये अस्तव्यस्त या विवस्त्रा युवती का चित्र बना रहा है। 
उसी की भाग है, फिर परिस्थितियां का दास चित्रकार क्या बरे | 

ग्रुववी का चित्र देता कोई दोष नहीं है, परतु उसके पीछे जो एक पाशविक 
मनोदृत्ति छिपी हैं, उसी को अमगलमयी वहना चाहिए। यदि एक चित्रकार 
हिमालय वी चोटी को छूकर रगो के फव्वारे की तरह बिखर जाते बाली किरणी 
को अकित करने के लिए विकल हो उठा हो, अशात समुद्र की कची-तीची लहरी 
में भूल-कूलकर अत की ओर जाती हुई छोटी तरणी का चित्र बनाने के लिए 
उसका हृदय उमड़ आया हो, जर्जर वस्त्र में लिपदे क्षीण-मलीन बालक का हाथ 
दक्ड़कर पेड के नीचे भा चैठने वालो मधी भिलारिन का चित्र वार ते-आकते मदि 
उसकी तूलिवा थक गई हो और सुनहली गोधूली मे लौटते हुए श्वात कशकाय 
हुपक और उसकी रूखे-विजरे बालों वाली बालिका का मुख यदि उसके कागज 
धर उतर आया हो, तो वह युवती का सांदर्य भी अकित करके और अधिक पवित्र 
हो उठेंगा । उसके लिए रत्री का सौंदर्य ससार को अखड सौंदय वर एक खड मात्र 
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है। जग ऐसा भही होता और चित्रकार केबल वासना से सूसे कठवालो के लिए 
नारी के पूत सौंदर्य को मदिराघारा बनाकर बहाने चलता है तब अवश्य ही उसमे 
भ्‌ कला का आदर रह जाता है, न स्त्री का । प्राचीन चित्रों मे चीरहरण लीला 
को हम अइलील समझा करते ये, अब स्वय ही उसे दूसरे रूपो मे दिखाने म भी 
हम कुठित नही होते । 
चौथी श्रेणी से आने वाली बावूपट सबधी पत्रिकाओं के अदुमुत चित्रो और 
सुरुचि को छाह से भी दूर चित्र-परिचयों के विषयो म तो 'गिरा अतयंन नयन 
बिन बानी! कहना चाहिए। यह तो चित्रवार की वल्पना नहीं है। सत्य का प्रति+ 
बिब है। कैसे-कँसे नग्त तृत्य वे कला के नाम पर करा लेते है और हम सब असीम 
धंय॑ं से देख आते है, यह सत्य होकर भी कहानी जैसा लगता है। इस समानता के 
युग भे स्त्री मागने गई थी अपनी स्वतत्रता और दे आई इस प्रकार स्त्रीत्व के 
प्रदर्शत का बचत । बाजार के पोस्टर, दवा वे, तैल ये विज्ञापन, पत्र-पत्रिकाओ 
का अधिकाश, वाकूपट, सच सब जगह स्त्री का जैसा प्रदर्शन पुरुष करता चाहते 
हैं, अकुठित भाव से करते हैं; पदि वह बाघा डालती है तो इन्ही दीभत्स प्रदशनों 
को स्वाधीनता का चिह्न बताकर उस समझा दिया जाता है । वह स्वय यह नही 
जानती कि इनसे उसका आदर हो रहा है या अनादर, पहले से अच्छी दशा है या 
बुरी । वह सोचती है, उसे ससार के उन्मुक्त वातावरणमें स्वच्छद भाव से आने- 
जाने का अधिकार मिल गया है, जिसवे लिए वह थुंगी से लालायित थी। जिस 
जाति ने स्त्रियों की एक बडी सझ्या को समाज, धर्म आदि के सब बधनो से केवल 
अपनी स्वच्छद प्रवृत्तियों की परिचर्या कराने वे लिए ही मुक्त कर रखा है, वह 
स्त्रियों की वास्तविक स्वाधीनता का मर्भ कितना जानती होगी, यह कहना 
कठिन है | 
कंबल सिद्धात रूप से या स्त्रियों के प्रति निरादर का विचार कर ऐसे चित्र 
और प्रदर्शन बहिष्कार के योग्य न समझे जायें, त्तो भी समाज के नवयुवको को 
सनोवृत्तिघो पर पडने वाला उनका प्रभाव उन्हे आार्पत्तिजनक प्रमाणित किए दिना 
ने रहेगा । अवश्य ही प्राचीन युग के एकात मे स्त्री का चित्र भी न देखने देने 
वाले सिद्धात इस बीसवी संदी के लिए उपयुक्त नहीं होगे, परतु इमके विपरीत 
एकात और कीलाहल दोनो हो मे स्त्रीमय जगत देखना भी हमारे जीवन के लिए 
जऊपयुक्‍त न होगा । एक ओर हम जिन स्त्रियों को समाज का कलक कहव र बस्ती 
के एक कोने मे फेंक आने को उत्सुक हैं, दूसरी ओर आकर्षक परिचय देकर उन्हीं 
के चित्र छापकर उसी रुचि को प्रश्नय देने से भी हमे सकोच का कारण नही दिखाई 
देता, यही विचित्रता है। सजीवनी जडी तो आज तक किसी को नही ज्ञात हुई, 
परतु मृत्यु को तत्क्षण उपस्थित कर देने वाली विप-वूटियो को सब जानते-पहचानत्ते 
हैं। इस मुभूर्ष जाति के आलसी और अकर्मंण्य युवको के रक्त मे जीवनी शक्ति 


कला ओर हमारा चित्रमय साहित्य / ७५ 


पहुंचाने का उपाय तो दूढ़ने वाले दूढतै-डूढते ही नष्ट हो गए, परतु इस तट को 
मृत्यु के समान स्थिर कर देने बाली ज्वालामुष्ती मदिरा थिना खीजे ही सबको 
ग्राप्त हो गई । 

आज का बालक वया देखता, वया समझता और किस प्रकार अपने आगामी 
जीवन की हूपरेखा निर्धारित कर लेता है, इसका यदि निरीक्षण विया जाय, तो 
कंदाचित्‌ ही कोई ऐसा कटिन हृदय व्यवित होगा, जिसके प्राण ने सिहर उठे । जब 
क्षय के बीटाणुओ के समान विधेली दुभविनाओ और अस्वाभाविक वासनाओ के 
कीटाणु उनके रक्त मे, उनके विचारों मे और उनकी कह्पताओ में बस जाते हैं, 
तब उनरा स्वस्थ युवर हो सकता समय सही । चित्र जिस प्रवार बालक वी मान- 
सिक बृत्तियों का बीद्ध दन सकता है, उमके मस्तिष्क ओर मन दोनी पर स्थायी 
सलवार छोड जाता है, उस प्रकार कोई और वला नही कर सकती । अंत यदि हम 
अपनी चित्रों की सृष्टि की रचना में विशेष सतक ने रह सके, तो सभव है, अपना 
ओर दूसरो का अत्यधिक अप] र कर हालेंगे। हमारे सस्ती उसे जना फैलान वाले 
खलचित्र जो अपकार कर सके हैं, वही हमारे पतन को दगनीय बनाने के लिए 
पर्याप्त हैं । उम्त दशा वी और अधिक दोचतीय बना देने मे न कोई विभ्ोष पुर्वार्थ 
है, मं लाभ । अवश्म ही हमारे पाठकों वी एक विद्वेप रुचि बन गईं है । अच्छे 
लित्रकार भी सस्या मे न्यून और सबके लिए मअप्राध्य हैं। हमे सबकी रुचि के 
विपरीत जाने के प्रथत्त मे हानि भी सहनी पड़ेगी, परतु यह ने मूलना आाहिए 
कि ऊचे लक्ष्य तक बहुचने मे असफलता उतनी बुरी नहीं, जितना बुरा लक्ष्य की 
नीचा बनाते रहना है ! 
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पार कर हमारा आख्यान-साहित्य सामान्य जन के घुल-भरे आगन मे आ खडा 
हुआ है। आज आसू पवित्र इसलिए नही है कि वह किसी देवता की मूर्ति की 
स्थिर पुतलियो मे छलक उठा है, हसी सुदर इसलिए नही है कि वह किसी दिव्य 
अधर पर भलक उठी है और स्पदन महत्त्वपूर्ण इसलिए नही है कि वह्‌ किसी अमर 
के वक्ष को चचल करता है। वरन्‌ इन सबके पूत, सुदर और मूल्यवान होने का 
एकमात्र कारण है कि ये: साधारण मनुष्य की जन्मजात विशेपताए हैं । 

इस प्रकार आधुनिक युग का साहित्य, पूर्ण देवता पर अपूण मानव की 
विजय का लेखा है । 

अग्रेजो की पराधीनता के विरोध मे जाग्रत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक 
रुढिग्रस्तता के विद्रोह मे उत्पन्न सुधार-आदोलनो मे हिंदी और मराठी दोनो के 
गद्य को प्रगतिशील विकास दिया है । वह गद्य आदश, आदर्शोन्मुख यथाये॑, 
गठोर यथार्थ की अनेक भुभिया पार करता हुआ आज मनुष्य के मनस्तत्त्व की 
ऐसी भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका है, जहा से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य और 
जीवन की प्रत्येक घटना को ही नही, उस कार्य और घटना की पृष्ठभूमि मे 
छिपे असख्य सस्कारों और आवेगो का भी परीक्षण कर सकता हैं । 

कादबरी वी अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास ओर बाल-बोधकथा से 
गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के कोमलतम स्तरो के प्रत्यक्षीकरण और 
परिष्करण में समर्थ हो सके हैं । ललित साहित्य ही नही, कोश-रचना, व्याकरण 
जैसे उपयोगी साहित्य भी मराठी के कोष की बहुमूल्य निधि हैं । 

नाट्य साहित्य का प्रश्न उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले सस्कृत नाटकों 
को ओर जाता है जो अपने देश में ही नही, विदेशी विद्वानों से भी अभिनदित 
हो चुके हैं । 

मसाटक की इष्टि से सस्कृत-साहित्य इतना अधिक समृद्ध है कि सस्कृत से 
जन्म और विकास पाने वाली प्रादेशिक भ्रायाओी के लिए अनुवाद का उपक्रम 
ही स्वाभाविक कहा जायगा | हिंदी के राजा चरक्ष्मणर्मिह, भारतेरदु हरिश्चद्र और 
मराठी के कृष्णशास्त्री राजवाडे, देवल और किलॉोस्कर ने सस्कृत नाटकों के 
रूपातर को हिंदी और मराठी मे प्रतिष्ठित किया । सन्‌ १८७४ से लेकर वर्ते- 
मान काल तक नाटक-साहित्य ने परिणाम से लेकर प्रकार तक और तत्र से लेकर 
ध्येय तक विकास को जैसी चित्रश्ाला प्रस्तुत को है, वह विस्मय की वस्तु है । 

रगमच नाटक को कसौटी है, अतः ये दोनो अविच्छिन्न सवध में बद्दे रहेंगे । 

जिन प्ररिस्यितियों रे कारण हिंदी को मी रणाथाओं और मराठी के शादिर 
काठय वे बीच में वई सदियों वा व्यवधान आ पड़ा है, उन्हीं परिस्थितियों ने 
दोनो के नाट्य साहित्य के विशास मे भी अतर उपस्थित कर दिया हो तो 
मारचये को बात नहीं । 


हिंदी की सहोदरा मराठी / ७६ 


है जिन्होने सस्कृत की कठिन सीमा में आबद्ध घममें और सस्कृति को जन-भाषा 
में मुक्त प्रवाह दिया । 

श्री ज्ञानदेव, नामदेव, एक्नाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतो को परपरा 
मे हम मामवमात्र को समानता भौर मुवित के अधिकार की जैसी स्वीकृति पाते 
हैं, वह हिंदी के सत-साहित्य के लिए नवीन नही है ! 

सत्य तो यह है वि हमारे देश की भौगोलिक सीमाओ ने कभी हमारे 
विचारों के आादान-भ्रदान का पथ नही अवरुद्ध किया । उत्तर के नाथपथ वा 
ज्ञान जैसे बेरोक-्टोक दक्षिण के समुद्रतटों को छू आया, दक्षिण की भक्ति का 
प्रवाह बसे ही विध्य की श्रेणिया पार कर हिमालय से जा टकराया । 

भारतीय सस्कृति के हृदय से उद्भूत ज्ञान और भजित की गया-यमुना हर 
प्रदेश की सरस्वती से मिनकर ऐसे नये प्रयोगो वी रचना वरती गई है, जो रूप 
हे भिन्‍न जान पडने पर भी त्तत्त्वत एक ही कहे जायेंगे । 

महाराष्ट्र प्रदेश पर जेसे यादवों का स्वर्णक्ाल, यवनों की पराधीनता, 
दिवाजी वा सघर्ष, अग्रेजी ज्ञासन आदि अनेक युगो के प्रवाह बह चुके हैं, वंसे 
ही उसके साहित्य को विविध धूप-छाया और आधी-तूफान के भीतर से मार्गे 
बनाना पडा है और यह निविवाद है वि राजमार्ग पर चलने वाले साहित्य से 
वह साहित्य अधिक समय होगा जिसे अपना पथ स्वय प्रशस्त करना पडता है । 

यह सयोगजनित ने होकर तत्कालीन सामान्य परिस्थितियों का परिणाम 
है कि हमारी प्रादेशिक भाषाओं के आदिम साहित्य, धर्म की सीमा में उत्पन्न 
ओऔर साधना द्वारा पोषित हुए हैं। केवल विदोेष सघर्ष भौर जय-पराजय ही 
इस समानता में व्यतिक्रम उपस्थित कर सके हैं । 

श्री विटुठल वी भक्ति भ केंद्रित वारकरी सप्रदाय, ज्ञानाश्रयी नाथपथ, 
कृष्ण-भक्तिप्रधान महादुभाव पथ आदि से मराठी वाइमय को गरिमा और 
माधुयय की जो विविधता मिली है, वह कसी भी साहित्य के लिए गवें का कारण 
हो सकती है । 

ज्ञामेश्वरी टीका तथा दासबोघ जैसे तत्त्वपरक ग्रथो, भव्ित से रससिक्त 
अमग पदो, वीरगायाओ मे मुखर प्रवादों था पोवाडो, ऋगार से छलकती 
लावण्यमयी या लावनियों के प्रहर पार कर मराठी साहित्य भे आधुनिक युग 
की उस सीमा-रेखा पर पर रखा है, जिसने उसकी दृष्टि के सामने मये रूप 
रगों के विस्तृत क्लितिज को आवरण-मुक्त कर दिया । 

कथा, उपन्यास, नाटक, निबरध, आलोचना आदि में तरगायित होकर 
जीवन के असीम आकाश को अनत रूपी में विवित-प्रतिबिधित करने वाला गद्य- 
साहित्य आधुनिक युग का महत्त्वपूर्ण दान है, इसमे सदेह नही । 

पौराणिक गाथाओ, इतिहास के आख्यानो, विशिष्ट जत-कथाओ आदि का ऋम 
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पार कर हमारा आखूयान-साहित्य सामान्य जन के घुल-भरे आगन मे आ खडा 
हुआ है । आज आसू पवित्र इसलिए नही हैं कि वह किसी देवता की मूर्ति की 
स्थिर पुतलियो मे छलब' उठा है, हसी सुदर इसलिए नही है कि बह किसी दिव्य 
अधर पर भलक उठी है और स्पदन महत्त्वपूर्ण इसलिए नही है कि वह किसी अमर 
के वक्ष को चचल करता है । वरन्‌ इन सबके पूत, सुदर ओर मूल्यवान होने का 
एकमात्र कारण है कि ये: साधारण मनुष्य की जन्मजात विशेषताए है । 
इस प्रकार आधुनिक युग का साहित्य, पूर्ण देवता पर अपूण मानव की 
विजय का लेखा है । 
अग्रेजो की पराधीनता के विरोध मे जाग्रत्‌ राष्ट्रीय चेतता त्था सामाजिक 
रूठिग्रस्तता के विद्रोह में उत्पन्न सुधार-आदोलनो ने हिंदी और मराठी दोनो के 
गद्य को प्रगतिशील विकास दिया है। वह गद्य आंदश, आदर्शोन्मुख यथाय, 
कठोर यथायें वी अनेक भूमिया पार करता हुआ आज मनुष्य के मनस्तत्त्व की 
ऐसी भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका है, जहा से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्ये और 
जीवन की प्रत्येक घटना को ही नहीं, उस कार्य और घटना की पृष्ठभूमि मे 
छिपे असझ्य सस्कारों और आवेगो का भी परीक्षण कर सकता है । 
कादवरी की अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास और बाल-बोघक्या से 
गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के कोमलतम स्तरो के प्रत्यक्षीकरण और 
परिष्करण मे समर्थ हो सके हैं । ललित साहित्य ही नहीं, कोश-रचना, व्याकरण 
जैसे उपयोगी साहित्य भी मराठी के कोष की बहुमूल्य निधि है । 
नाट्य साहित्य का प्रश्न उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले सस्कृत नाटकों 
की ओर जाता है जो अपने देश में ही नही, विदेशी विद्वानों से भी अभिनदित 
हो चुके हैं । 
नाटक की इृष्टि से सस्कृत-साहित्य इतना अधिक समृद्ध है कि सस्कृत से 
जन्म और विकास पाने घाली प्रादेशिक भाषाओं के लिए अनुवाद का उपक्रम 
ही स्वाभाविक कहा जायगा । हिंदी के राजा चक्ष्मणर्सिह, भारतेन्दु हरिश्यद्र और 
मराठी के क्ृष्णश्ञास्त्री राजवार्डे, देवल और किर्लास्कर ने सस्कृत नाटकों के 
रूपातर को हदी और मराठी में प्रतिष्ठित किया । सन्‌ १८७४ से लेकर वतें- 
मान काल तक नाटक-साहित्य ने परिणाम से लेकर प्रकार तक भौर तत्र से लेकर 
ध्येय तक विकास को जैसी चित्रशाला प्रस्तुत को है, वह विस्मय की वस्तु है । 
रगमच नाटक की कसौटी है, अतः ये दोनो अविच्छिन्न सवध मे बधे रहेंगे । 
जिन परिस्थितियों के कारण हिंदी को वोरगायाओ और मराी के दाहिर 
फाव्य वे बीच भें बई सदियों का व्यदधान आ पढ़ा है, उन्हीं परिस्थितियों ने 
दोनों बे नाट्य साहित्य के विकास में भी मतर उपस्थित कर दिया हो तो 
आदचय वी बात नद्दी । 
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देश के अन्य भागो से अपेक्षाकृत पहले हिंदी का क्षेत्र सधपें वा क्द्र बना 
ओर उस सघर्प वी समाप्ति पराजय में होने के उपरात परिस्थित्तिया इतनी 
बदल गयी कि साहित्य के नाटक जैसे प्रकार का विकास कठिन ही था । फिर 
रगमच की स्थिति तो और दूर वी वल्पना वही जाएंगी । 
धरम वे क्षेत्र मे रामतीलाएं, रासलीलाए ही रगमन का अमाव जैसे-सैसे पूरा 
करने लगी और लोक-जीवन में स्वाग, नौटकी आदि ही मनोरजन के साधन रह 
गये । जब स्थिति में कुछ परिवर्तेन सभव हुआ, तंब व्यावसायिक पारसी थिये- 
टर ही रगमच की भूमिका में भा उपस्थित हुआ, जो उर्दू की पत्ती रगीनी से 
रगीप, पर यहां वे सास्कृतिक स्पदन से शुन्य था । जीवन वी गहराई में जडें न 
होने के बारण ही चहु व्यवसाय का साधन, सवाक्‌ चलचित्रों दे तूफान में खो 
गया है । 
हिंदीभाषी क्षेत्र की सामाजिक रूढिवादिता ऐसी रही कि सस्कृत और शिप्ट 
व्यक्षित के लिए रगमच पर खडा होना भी लज्जां का कारण माता जाता था। 
हिंदी नाटक अनूदित, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिंव, समस्थामूलक 
आदि परिचित क्रम्तो को पार कर एकाकी तक पहुच जाने पर भी जिस प्राप्य 
से दूर है, वह मराटी नाटक को अपने शशव मे ही ध्राप्त हो गया था। इस 
दृष्टि से मराठी अधिक भाग्यव॒ती कही जायंगी, क्योंकि नाट्य-साहित्य के साथ 
ही उसके रगमच वा जीवन दीधघे भौर विकास स्वस्थ है । 
किलेस्किर के 'शाकुअल', 'सोभद्र', देवल के 'मुचख्छठकटिक्', खाडिलकर के 
“ीचक-बध', स्वयवर” जैसे नाटकों से लेकर आधुनिक्तम नोटक तक रग्रमच 
की क्सौदी पर परखे भी गये हैं भौर उन्होंने रगमच की सीमा और सभावतराओं 
का परीक्षण भी किया है । 
लोब-जीवन पर व्यापक और स्थायी प्रभाव डालते के साधनों में अन्यतम 
माटक है, इस सत्य का बोध तो मनुष्य को युगो पहले हो चुका है; पर इस 
साधन की प्रयोगा८्मक रूप-रेखा गुग-विशेष की समस्याओ के साथे भे ढलती- 
निश्चरती रही है । 
जीवन भीतर से अनेक सस्कारो और मानसिक विकारो का और बाहर से 
घटनाओं का सघात है। इन घढनाओ की नाटकीय स्थितिया कभी-कभी मान- 
स्विक दो भौर संधर्षों की ओर इस प्रकार सकेत कर देती हैं कि घटना अकेली 
ने रहकर जीवन के निरतर क्रम मे स्थान पा लेती है । नाटक सामान्य घटनाओं 
में से ऐसी ही विशेष घटना का प्रत्यक्षीकरण है । जिस नाठककार की दृष्टि 
मानव प्रकृति के गहनतम स्तरों तक पहुचने की शक्ति रखती है, वही बिखरी 
घंटताओ की सगति देठा सकता है और उसी का चयन और प्रत्यक्षीकरण जीवन 
को गहराई मे स्पर्श कर पाता है। 
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साहित्य जीवन का चित्र अवश्य है, परतु वह फोटोग्राफी मात्र नहीं कहा 
जा सकता। वस्तुत, वह स्वप्नद्रप्टा चितकार की कुशल उगलियो से आका गया 
ऐसा चित्र है जिसमे हर रेखा क्सी सभाव्य यथार्थ को सत्य बनाती है और 
रप कसी अलक्ष्य हवप्त को धरती पर उत्तारता है । भाज जीवन की वह परि- 
स्थिति नहीं है जिसमे कण्व का आश्रम सभव हो सकता, पर इससे शक्‌तला वी 
ममंव्यथा अपरिचित नही हो जाती। साहित्य और कला के लिए, “क्षण क्षण 
यन्‍नवता मुपैति तदेव रूप रमणीयतया ' ही कहा जा सकता है। यह नवीनता 
वस्तुसापेक्ष न होकर तचत्त्वगत है और भह तत्त्व असीम विविधता का कारण 
बनता रहता है । 

आदिम युग से आज तक मनुष्य अपने हृदय और बुद्धि का परिष्कार करता 
था रहा है; पर इस क्रम के किसी भी बिंदु पर उसकी मानसिक तथा बौद्धिक वृत्ति 
का तारतम्य मही टूटा । किसी भी युग मे मनुष्य जीवन की घोई-पोछी स्लेट 
पर अपने अनुभवों की वर्णमाला नहीं आरभ करता | मनुष्य के आसू, हसी के 
कारण भिन्‍न हो सकते हैं; परतु उनके मूलगत विधाद, आनद एक ही रहेंगे। 

इम मूलभावो की स्थिति को स्वीकार कर समाज अपनी स्थिति को रक्षा 
के लिए कुछ विधान रचता है, व्यवित अपनी हित-रक्षा के लिए कुछ नियम बनाता 
है। परतु मनुष्य से मनुष्य का सपरक केवल विधान और नियम से सचालित नही 
होता, क्योकि वह प्रत्येक आदान-प्रदान को क्सी अलद्ष्य तुला पर तोलक्र उसका 
मूल्य निश्चित करता रहता है । ससार के सारे चिधान, जीवन के सारे नियम, 
मनुष्य को मनुष्य के लिए प्रसन्‍नतापूर्वंक छोटा-सा त्याग करने पर भी बाध्य नहीं 
ब'र सकते; पर वह स्वेच्छा से प्राण तक दे डालता है। अत, सामाजिक सबधो 
का, इस अत्यत व्यावहारिक पक्ष से लेकर एक अति मानवीय दार्शनिक पक्ष तक, 
विवेचन किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति की व्यथा से तादात्म्य ही हमे उसकी 
दुखद स्थिति में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है, पर उस तादात्म्य की सीमा 
हमारे मानसिक सस्कार की सापेक्ष्य है । इस प्रकार मानवी सबधो मे सामंजस्य 
की स्थिति सयोग-साध्य ही रहती है | 
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हिंदी पत्र-जगत्‌ : एक दृष्टि 


आधुनिक युग मे विकसित होकर जिस कला ने अपनी परिधि म॑ मनोविज्ञान तथा 
मनुस्मृति को एकाकार कर लिया है, उसे पत्रकारिता ही कह सकते हैं। उसके 
जन्म के मूल में तो अन्य कलाओ के समान मनुष्य की आत्मविस्तार की प्रवृत्ति ही 
है, परतु देश-काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर उसका निरतर तथा बहुरूपी 
विकास आत्म-विम्तार से अधिक उसकी स्वार्थमुलक शक्ति-विस्तार है। 
मनोविज्ञान उक्त कला का ऐसा अमोघ शस्त्र है, जो व्यष्टि और समष्टि 
को एकसाथ हो स्पर्श करके एक व्यापक घरातल पर दोनो के मानसिक परिवर्तन 
का कारण हो जाता है। दूर-समीप का कोई व्यवधान अमान्य होने के कारण 
उसकी प्रक्षेपण शक्ति के भाग में अवरोध नही है । 
वैज्ञानिक सुविधाओं से रहित अतीत युगी मे एक देश के सेनापति और सेना 
ही दूसरे देश के आक्रमण हो सकते थे, जिनकी ध्वसात्मक गति सीमित भी होती 
थी और उसके मार्ग मे अबरोध भी उत्पन्न किया जा सकता था १ 
आज एक सम्रग्र देश मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे अनदखे देश के प्रति अकारण 
घृणा, शत्रुया मित्र भाव से आबद्ध हो सकता है। अत एक मानसिक तनाव 
और सधर्ष की स्थिति निरतर गतिश्ञील रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस गतिशीलता को गहराई, विस्तार तथा सुदूर क्षित्तिज देने का कार्य समा- 
चार-पत्रो द्वारा ही सपन्‍न किया जाता है । 
पन्न जगत्‌ के कार्य को आज के वैज्ञानिक युग के दूरभापष, आकाशवाणी, दूर- 
मुद्रक, दूरचित्रक, रेडियोवीक्षण आदि ने अधिक विश्वसनीय, दक्तिसपन्‍त और 
सहज बना दिया है | 
अन्य देशो की स्थिति के समान ही हमारे देश की स्थिति है। भौगोलिक 
विस्तार तथा विविधता की दृष्टि से भारत एक ऐसा महाद्वीप कहा जाएगा, 
जिस का प्रत्पेक प्रदेश एक स्वृतञ्न देश के समकक्ष रखा जा सकता है। परतु 
सास्कृतिक तथा राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से वह एक और अखड है। प्रदेशों के 


अनुसार ही अनेक भाषाओं, उपभाषाओं की स्थिति अनिवाय है,परतु उद्गम और 
सास्कृतिक दाय की दृष्टि से, दे सब सहोदराए ही रहकर साथंकता पाती हैं । 
साहित्य के समान ही पन्नों का कर्तव्य भी दोहरा हो जाता है। उन्हें भी 
अपनी प्रादेशिक विशेषता को सुरक्षित रखते हुए, सपूर्ण महादेश बी विशेषता 
को अक्षुण्ण रखना पडता है। यह कार्य लक्ष्यगत एकमिप्ठता तथा प्रयत्तगत 
विविधता से ही सभव है। 
भारत के अधिकाश भाग की भाषा होने के कारण हिंदी युग-युगातर से 
जिस दोहरे कर्तव्य का निर्वाह ही नही, सफलतापूर्वक निर्वाह करती आ रही है, 
वह उसके सामथ्यें और दूरदुष्टि का प्रमाण है । 
नवीन युगवोध से सबद्ध होने के कारण हिंदी पत्रकारिता के पास विशेष 
प्राचोत परपरा न हो, यह स्वाभाविक है; परतु लक्ष्यण वह भारतीय चेतना 
तथा सस्क्ृति वी वाहिया रही है । चाहे पद्मो को अहिंदीभाषी क्षेत्र मे जन्म और 
विकास मिला, चाहे हिंदीभाषी क्षेत्र मे, उनका लक्ष्य राष्ट्रीय अखडता का 
सरक्षण तथा प्रदेश मे महादेश तक व्याप्त चेतना का जागरण रहा । 
इसी कसौटी पर हम आज के समाज और उस पर तात्कालिक प्रभाव 
डालने वाले पत्रो की परीक्षा कर सकते हैं । 
सम्प्रता ओर सस्कृति पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए किसी भी समाज 
के पास उसका लौकिक व्यवहार ही प्रमाण रहता है। अन्य कभौटिया महत्त्वपूर्ण 
ही सकती हैं, परतु प्रथम नहीं । 
दर्शन, साहित्य आदि से सबद्ध उपलब्धिया तो व्यक्ति के माध्यम से आतो 
हैं। कभी वे समप्टि की अव्यक्त या व्यक्त प्रवृत्तियो का प्रतिनिधित्व करती हैं 
ओर कभी उत्का विरोध । एक भत्यत युद्धप्रिय जाति में ऐसा विचारक या 
साहित्यकार भी उत्यन्न हो सकता है, जो शाति को जीवन का चरम लक्ष्य घोषित 
बरे और ऐसा भो जा उसी हिसव प्रवृत्ति की महत्ता और उपयोगिता सिद्ध करे. 
पर सम्मता और सम्कृति कसी एक में सीमित ने होकर सामाजिक 
विशेषता है, जिसवा सूल्यावन समाजबद्ध व्यवितयों के पारस्परिक व्यवहार में हो 
सभव है। वह कृति न हाकर जीवन की ऐसी शैली है जिसकी मिट्टी से साहित्य, 
दर्शन, ज्ञान विज्ञान की कृतियां समव होती हैं । 
विगत कुछ वर्षों से हमारे जीवन से सस्कार के बधन टूटते जा रहे हैं और 
यदि यही क्रम रहा तो आसरत मविध्य में हमारे लिए सस्कृति पर अपना दावा 
सिद्ध करना बठिन हो जाएगा । हरे पत्ते ओर सजीव फूल वूत से एवं रस- 
मयता से बधे रहते हैं, पर विखरमे वाली पखुडिया और मडनेवाले पर्स न बुत 
के रस से रसमय रहते हैं म॑ वृक्ष की जीवनी शवित से सतुलित | हि 
हमारे समाज के सबंध में भी यही सत्य होता जा रहा है। न वह ऊोवन 
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के व्यापक नियम से प्राणवत है और न अपने दशगत सस्कार से रसमय ॥ उसकी 
यह विच्छिन्तनता उसके बिखरने को पूर्वचुचना है या नही, यह तो भविष्य ही 
बता सकेगा, पर इतना तो निधिवाद सिद्ध है कि यह जीवन के स्वास्थ्य का 
चिह्न मही ! 

हमारे विषम आचरण, भ्रात असस्कृत क्षियाशीलता, अपराधों में समाप्त 
होने वाले आवेग आदि प्रमाणित करते हैं कि हमारा मनोजगत्‌ ही ज्वरग्रस्त है। 

यह सत्य है कि हमारी परिस्थितिया कठिन हैं, पर यह भी मिथ्या नहीं 
कि हमारी मामपस्तिक स्थिति हमे ने जिसो परिस्थिति के निदान वा अवकाश 
देती है और न सघर्ध के अनुरूप साधन खोजने का । हम यकते हैं, परतु हमारी 
थवावट वे मूल में झ्िसी सुनिश्चित लक्ष्य वे प्रति आस्पा नही है। हमारी 
ज्रियाश्ीलता रोगी की छटपद्ाहद और क्षण क्षण करवर्टे बदलने की क्रिया है, 
जो उसवी चितनीय स्थिति बी अभिव्यक्ति मात्र है। हर मातव-्समाज के 
जीवन में ऐसे सक्रातिकाल आते रहते हैं, जब उसकी मान्यताओं का वायावलल्‍्प 
होता है, मूल्याकन के मान नये होते हैं और जीवन की गति में पुरानी गहराई 
के साथ नई व्यापकता वा सगम होता है । 

परतु जैसे नवीन वेगवती तरग का पुरानी मथर लहर मे मिलकर अधिक 
विशाल हो जाता स्वाभाविक और अनायास होता है, देसे ही सस्करार और 
अधित्र सस्कार, मूल्य और अधिक मृल्य का सगम सहज होता है । सुदर और 
सुदरतर, शिव और शिवतर, आशिक सत्य और अधिक आशिक सत्य मे कोई 
तात्तिक विरोध नही हो सकता | सुदरतम, शिवतमभ और पूर्णतम सत्य तक पहुचने के 
लिए हमे मुदर, शिव और आशिप सत्य को कुरूप, अशिव और असत्य बनाने 
वी आवश्यक्ता नही पडती और युग वा मानव यह प्िद्धात भुला देता है, उस 
युग के सामने सत्य, शिव, सुदर तक पहुचने का मार्ग रुद्ध हो जाता है । आलोक 
तक पहुचने के लिए जो अपने सब्र दीपक बुझा देता है, उसे अधेरे मे भठकना 
ही पढंगा | किसी समाज को ऐसे लक्ष्प-रहित कार्य से रोकने के लिए अनेक 
अतर-बाह्य ससस्‍्कारो की परीक्षा करनी पडती है, निर्माण मे उसकी आस्था 
जगानी पडती है, सघर्ष को सृजन-योग बनाना पडता है । 

आधुनिक युग मे मानसिव सस्कार के लिए दर्शन साहित्य, शिक्षा आदि के 
जितने साधन उपलब्ध है वे न द्रतगामी है न सुलभ । 

साधनो की खोज मे हमारी दृष्टि यत्र-युग की सबसे विद्याल कृति पन्न-पत्रि- 
काओ पर न पडे तो आइचर्े की बात होगी | जीवन का जैसा निकट और अना- 
घास रुपश उन्हे नित्य प्राप्त है, वेसा अन्य साधनों को नहीं, अत समाज के अ> 
ससकार और सस्कार दोनों का दायित्व एक सीमा तक उनका कहा जा सकता है । 

सदि किसी ऐसे सबंध की कल्पना की जाये, जो एक व्यक्त से दूसरे को दूर: 
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रखते हुए भी उन्हें निवट पहुचाने में समर्थ हो, प्रत्यक्ष व्यक्ितत्व वे आवर्षण थे 
बिता भी उनमे सहानुभूति और स्नेह वी सूप्टि वर सवे तथा अन्य लोकिक 
सत्रबो वे अभाव में भी उन्हें दुढ बोद्धिर और साहित्यिक वधन से थाध सवे, 
तो सबसे प्रथम हमारा ध्यान सपादतत सथा उसके बृहत्‌ लेखक और पाठक 
परिवार वी ओर जाएगा ! 
एवं ओर ऐसा व्यत्ित है जो अपने एव मस्तिष्क वे विचारों को अनेव 
प्रस्तिष्यो तब पहुचा देने का इच्छुत है, अपन एवं हृदय की पुर्रार वो अनेत 
हृदयों म प्रतिघ्चनित तर देने के लिए आकुल है और दूसरी ओर ऐसा मानव 
समुदाय जो प्रत्येव समस्पां का समाघान मरने से पहते उस पर दसरो वे' विचार 
जान सेना चाहता है, अपनी सोतो हुई प्रेरणा वो जगाने के लिए, विसरे भावी को 
एक्न्र बरने के लिए तथा विसी भी विद्येप दिश्वा में अग्रसर होने के लिए औरो से 
साहाय्य और सवेत वी अपेक्षा करता रहता है । 
सपादव इन दोनो ये बीच का दूत है, परतु ऐसा जो एक वे विचारों तथा 
उद्यारो वा मूल्य और अन्य व्यवितयों वे' मस्तिप्क तथा हृदय पर उनने अच्छे 
या दुरे प्रभाव वा निर्णय परता है । वह ने दने योग्य अपध्य वे विप वो अपने ही 
तक सीमित रखकर देन योग्य पेय को सुदर पात्र में अन्य व्यक्तियों घो समर्पित 
करता है। वास्तव में बहू अपन बुहत परिवार का ऐसा बडा बूढा है, जो परिवार 
के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपना स्तेह और अपनी सहानुभूति बादता 
है, परतु किसी को भी उनका दुरुपयोग नही बरने देता । सुदर भविष्य के सदेश- 
वाहक छाटे से छोटे अकुर की प्राण के समान रक्षा करने वाले तथा बडी उच्छ- 
खल और उपवन वे सौंदर्य को घटा देने वाली शाखा को काट देने वाले माली 
के मोह और विराग के समान ही उसका प्रेम और उसकी क्दोरता है। कसी भी 
अवस्था में उसकी दृष्टि अपने केंद्रब्िदु लोवप्रल्याण से नही वि्चालत होती । 
उमके उत्तरदायित्द को देखते हुए यह समर्कता सहज हो जाता है कि यह 
कार्य किसी दुर्बल, साहसहीन तथा ममय वे' प्रवाह म॑ प्रत्येक लहर के साथ बह 
जाने वाले या जिमारे पर बैठकर उन्हें गिनते रहने वाले व्यक्ति वा नही है, 
वरन्‌ उस साहसी का है, जो प्रवाहू म उतरकर भी स्थिर रहकर उसवी गहराई 
वी थाह ले सके तथा अन्य बहने वालो को सहारा दे सके | 
केवल सगृहीत कर देने के अर्थे म सपादन का प्रयोग चाहे पुराना हो, परतु 
इस हलचल से भरे युग मे उसकी परिभाषा विशेष रूप से नवीन है । इस समय 
हमे यह आवश्यकता नहीं कि हमारे सप्रादक महाभारत जैसे महाकाब्य को सपा- 
दित्त १र२ने के भगीरथ प्रयास में लग जावें, ०रतु यह उनके कर्तव्य की पृत्ति वे 
लिए अनिवायें है कि वे उत भावनामो और विचारो को सर्वंसनाधा रण तक पहुचा 
सर्वे जो सुदर भविध्य के अग्रदूत हो सकते हैं तथा उन सस्कारे को मिटाने का 
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प्रयत्त करें जिनसे प्रगति में बाघा पडती है । 

हिंदी पत्नो वी सस्या के अनुसार उनके सपादवो वी सख्या भी न्‍्यून नहीं, 
जिसमे पुराते-नये, अनुभवी-अनुभवहीन, शिक्षित-अधंशिक्षित, उत्तरदायित्वयुकत, 
उत्तरदायित्वशुन्य सभी प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं । लोगो की यह धारणा 
देखी जाती है कि इनमे अधिक सख्या अनधिकारियो की या ऐसे व्यक्तिया की है, 
जी किसी भी कार्य के उपयुक्त न होने के कारण इसी क्षेत्र मे भा गए हैं। इसे 
सुनकर हम अप्रसल हो सकते हैं, परहु केवल हमारा अप्रसनन्‍्त हो जाना ही तो 
इस कथन को असत्य नहीं प्रमाणित कर सकता । यदि विचार किया जावे, तो 
इस धारणा भें सत्य का अभाव न जान पडेगा । 

हम प्रत्यक क्षेत्र में छोटे-से-छोटे कार्य के लिए भी बर्ता में उन गुणों को पहले 
देख लेते है जिनमे वह काय सुचाह रूप से सपन्‍न हो सकता है, परतु आइचये का 
बिपय है कि सपादन ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त पात्रता जाचने की 
हमारे पास कोई कसौटी नही। हिंदी में कुछ उत्तें जनापुर्ण लिख-पढ लेने के अति- 
रिक्त सफल सपादव होने के लिए और किसी विशेष ग्रुण की आवश्यकता हो 
सकती है, इस भोर हमारा प्राय ध्यान नहीं जाता । अत यदि कुछ ऐसे व्यक्ति 
इस क्षेत्र में भ्रवेश पा गए हैं, जिनके दुबंल कधे इस गरुद भार को सभाल नहीं 
सकते तो आइचय की बात नही । आइचर्य तो तब होता है जब ऐसी अवस्था मे 
भी हम अपने यहा सुयोग्य सपादवों का मितात अभाव नही पाते । 

प्रत्येव दुरवस्था फे समान इसके भी कारण है। प्रथम तो इसका उत्तरदायित्व 
हमारे प्रतिकूल वातावरण और कठोर परिस्थितियो पर हैं, जो हमे अपने भावी 
जीवन के उद्देश्य था लक्ष्य स्थिर करने का अवकातञ्न ही नही देती और यदि हम 
किसी प्रकार ऐसा करने मे समर्थ हो गए तो उस उहेश्य को सिद्धि के लिए हमे 
साहस और शक्ति एकत्र करने की सुविधाएं तथा साधन नही मिलते ! 

हमारे जीवन में बेकारी तथा उससे सभूत दरिद्तता ने ऐसा हुगा आल रखा 
है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए किसी कार्य को स्वीकार करते समय अपनी 
पात्रता-अपात्रता पर विचार करना कठिन ही नही, असभव हो उठता है। इसके 
अतिरिक्त अधिकाश पतन्न व्यवसायी-समुदाय के हाथ में है, जिनके लिए लोक- 
कल्याण की चिता उतनी स्वाभाविक नही है जितनी अपने व्यवसाय-सवधी हामि- 
लाभ की । अतएबव उन्हे सिद्धातवादी योग्य व्यक्तियों से अधिक उनकी भआावश्य- 
कता होती है जिनके द्वारा जबसाधारण का सस्ता मनोरजन हो सके | 

यहा तक तो परिस्थितियों का दोप कहा जा सकता है, जिन पर मनुष्य कमी 
विजय पा लेता है और कभी नही । यदि पा लेता है दो परिस्थितिया उसकी इच्छा- 
नुसार अपने-आपको बदल लेती हैं भौर नहीं पाता वो उसे अपने-अापको परि- 
स्थितियों के अनुकूल बनाना पडता है । आवश्यकता के अनुसार कोई ममुष्य चाहे 
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मौची का काम करने पर बाध्य हो चाहे न्यायाधीश का, उसे दोप देना अनुचित 
होगा, परतु दोषी वह तब ठहराया जा सकता है जब न वह मोची का कार्य ठीक 
करने का प्रयास करे, त न्यायाधीश का । परिस्थितिया हमे अप्रिय कतंव्य स्वी- 
कार करने पर अवश्य ही बाध्य कर सकती हैं, परतु उनमे इतनी शक्ति नहीं कि 
वे हमे सच्चाई और मतोयोग के साथ उस कतंव्य के पालन से रोक सके । 

कोई केवल सपादक के आसन पर आसीन होकर हीं अपने कर्तव्य की पूर्ति 
भही कर लेता, जेसे नइतर हाथ मे आ जाने से ही कोई डाक्टर नही हो जाता । 
रोगी के एक-एक स्वस्थ रोम से ममता तथा केवल दूषित अगर को दूर करन की 
क्षमता ही चिकित्सक को चिकित्सक कहलाने का अधिवार देती है । इसी प्रकार 
समाज के स्वस्थ विकास की ओर प्रयत्तशील तथा उस विकास की गति को रुद्ध 
कर देने वाली बाधाओं को दूर करने में तत्पर व्यक्ति ही सपादक का उत्तर- 
दायित्व वहन करने की शक्ति रखता है। प्रत्येक कतंव्य के समान इस गुरु वायें भे 
भी कर्ता के हृदय तथा मस्तिष्क दोनो को स्वस्थ, परिष्कृत और विकसित होना 
चाहिए, क्योकि सकीर्णता कर्ता और कतंव्य वे लिए सबसे बडा अभिशाप सिद्ध 
होती है । एब ओर उसमे इतनी सहानुभूति, इतनी उदारता की आवश्यकता है 
जिससे बह किसी थी दुबलता को उपहास के याग्य न समझे और दूसरी ओर इतता 
ज्ञान कि उसवा निदान तथा दूर करने के उपाय जान सके | इस प्रकार अक्षय 
सहानुभूति द्वारा अपने विस्तृत परिवार का आत्मीय बनने के उपरात वह बहुत 
हो सरलतापूर्वक दूसरो के स्वस्थ माससिक विकास में सहायता दे सकता है, जो 
उसके कर्तव्य का मुख्य लक्ष्य तथा दुष्टि का कंद्रबिदु कहा जा सकता है । 

सकीर्ण हृदय की सकुचित दृष्टि केवल अपने अधिकार तथा उनसे होने वाले 
व्यक्तिगत हानि-लाम तक ही परिमित रह सकती है और सकीणं विचारो वाला 
अद्रदर्शी अपनी उलमी घारणाओ से दूसरों की समस्या को और भी जटिल 
बना देता है । 

सपादक, विशेष राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक! परिस्थितियों मे 
काम करता है, अत यह प्रइन कि उसे इनसे सबंध रखने वाले प्रत्येक विषय का 
बसा ही ज्ञान होना चाहिए था नही जैसा उने विपयो के विशेषज्ञों को होता है, 
कुछ कम महत्त्व नही रखता। प्रत्येक वस्तु का व्यावहारिक ज्ञान उसके विज्ञान- 
अश से भिन्‍न किया जा सत्ता है, यह हम जानते हैं। यदि ऐसा न होता तो 
माधघारण व्यक्ति बिना विशेषज्ञ हुए कोई कार्य ही न कर सकता | फिर जब एक 
ही विषय की विशेषज्ञता मे जीवन बीत*सकता है, तब एक ही जीवन मे बने 
विपयो का विशेषज्ञ होना सभव भी नही | जज्न, पवन, यनस्पति आदि के उपथोग 
तथा उनके गुण या अवग्ुणो का ज्ञान सबके लिए आवश्यव है, परतु वे क्नि उप- 
करणों से बने हैं, उत उपकरणो को क॑ंसे भिन्‍न क्या जा सकता है, आदि की 
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विवेचना और खोज उन विपयो से अनुराग रखने वाले विज्ञानाचार्यों के लिये 
सुरक्षित रहती है । 
साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिया परस्पर अन्योन्या- 
पेक्षी हैं, क्योकि साहित्य, समांज तथा राजनीतिक व्यवृस्थाओ को प्रभावित 
करता रहता हैं और वे साहित्य मे अपन-आपको प्रतिबिबित करती रहती हूँ । 
अतएव सपादक, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र आदिका विशेषज्ञ चाहे न 
हो, परतु उसका इन विपयो के व्यावहारिक रूप से अनभिज्ञ होना अनुचित ही 
नही, हानिकर भी होगा। समाजद्यास्त्र या अर्थभास्त्र वे किसी सिद्धात-विज्ेप की 
खोज उसका घ्येय न होने पर भी उनका विकास-क्रम और उनके समाज-विश्येप 
में परिवर्तन उसके ज्ञात्तव्य रहेंगे । साहित्य मे भी कोई विशज्ञेप ब्रिस्मृत घटना 
खोज निकालना या ऐसा ही अन्य कार्य चाहे उसका लक्ष्य न हो, परतु साहित्य 
की जीवनदायिनी शवित, उसका युगातरगामी प्रभाव तथा भविध्य के निर्माण मे 
उमकी उपयोगिता आदि के विपय मे न जानना उसकी अदूरदशिता ही होगी । 
कहा जाता है कि शिक्षक का आप्तन उसी के लिए है जो निरतर विद्यार्थी बना 
रह सके। यह सपादक के लिए भी सत्य है। उसका कतंव्य इतना गुरु है, उसका 
लक्ष्य इतना ऊचा है तथा उसके साधन इतने अपूर्ण है कि जिन्नासु विद्यार्थी बने 
बिना वह न फिसी को कुछ दे सकता है और न अपने लक्ष्य तक पहुच ही सकता 
है | हमारे वर्तमान सपादक-पररिवार मे थोड़े ही व्यक्ति ऐसे होगे जो भिन्र की 
प्रशसा, अमिश्रो की निंदा और विरोधियों पर अशिष्ट आक्षेपवर्षा से कुछ समय 
तिकालकर अपने कतेंव्य के अनुरूप अध्ययन में उसे व्यतीत करते हो । 
समार के भहान से महान परिवर्तेन के, बडी से बडो ज्रात्ति के तथा भयावह 
में भयावह उथल-पुयल के सम्मुख भी उन्हें व्यक्तिगत कलह णौर आशक्षेपों मे 
उला देखकर क्से आइचयें न होगा । उनके इस स्वभाव से लोग इतने अधिक 
परिचित हो उठे हैं कि कितने ही सभ्रात व्यक्ति अपनी यह धारणा भी व्यक्त 
करते हुए सकोच/का अनुमव नहीं करते कि जो व्यवित सभा में अश्विष्ट, मित्रो 
में अनुदार तथा असहनशील और व्यवहार मे कलह-प्रिय हो, उस्ते हिंदी का 
लेखक या सपादक समझना चाहिए। यह सम्मान क्‍या भिक्ेष्ट से निकृष्ट सपा- 
दक को भी शोभा देगा ? परतु तब तक इसका उत्तर ही क्या दिया जा सकत्ता 
है जब तक हमारा प्रत्येक काये उनके कथन का प्रमाण बनता जा रहा है, हमारे 
जीवन का प्रत्येक दित हमे आगे बढाने की अपेक्षा पीछे लौटा रहा है। इसम सदेह 
नही कि सपादको के मार्ग मे ऐसी बाधाएं हैं जो उनके विकास को चारो ओर से 
घेरे रखना चाहती हैं परतु यदि उनमे साहूस बौर आत्मृसम्मान हो, सगठित शक्ति 
हो, ससार को अपनी आवश्यकता का अनुभव करा देने योग्य दृढता हो तो 
बाधाएं उनकी गति की बेडिया नही बन सकती, व्यवसायी जगत्‌ उन्हे कठपुतली 
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का नाच सिखाने का साहस नही कर सकता गौर प्रतिकूल परिस्थितिया उन्हे मोम 
के खिलौनों की तरह गला-गलाकर नय नये रूप र॒गो से नहीं सजा सकती । 
व्यक्तिगत दुवंनताओ, व्यावसायिक परिस्थितियों के अत्तिरिक्त सपादबवीय 
जीवन को विपाक्‍त बना देने का कारण लेखको और सपादकों में विश्वास तथा 
संदभावना की कमी भी है। सभव है इस घिपय भ कोई एक पक्ष अधिक या वम 
ढोपी हो, परतु दोष दोनों ओर हैं, इसमे सदेह नहीं। हमारा आधुनिक लेखक 
अपने प्रथम प्रयास को सपादक द्वारा तुरत ही असख्य ज्यवितयों तक पहुचा देने 
को आकुल हो उठता है। वह कसी प्रकार भी यह विश्वास करना नही चाहता कि 
ससार की दृष्टि म उमके प्रथम प्रयास का मूल्य कुछ नही भी हो सकता है। जीवन 
का प्रथम प्रयास अस्फूठ कदन के अतिरिक्त ओर वया होता है ? चलने का प्रथम 
प्रयाम लडखडाने और गिरने उठने के अतिरिक्त और क्या होता है ” फिर लिखने 
का प्रथम प्रयास ही क्यों इतना पूर्ण, इतना सुदर और इतना कल्याणमत्र समझा 
जाये कि उसका समार की दृष्टि से छिपा रहना दुर्भाग्य माना जाए ? प्रत्येक कला 
के समान साहित्य भी एक साधन है जिसम जीवन की सुदरतम अभिव्यक्ति सभवे 
हो सकती है, परतु यह मान लेना किन हो जाता हैं कि अभिव्यवित का प्रयास ही 
उस कसौटी पर खरा उत्तरसकता है। ऐसे नवीन लेखको को जब तक अपने सब 
भ्रकार के उदगारो के, विशेष सज-धज से, पत्र के किसी कोने भें विराज जाने वगे 
आशा रहती है, उनके समान सपादक-स्तात्रपाठी व्यक्ति ढृढ़ निकालना कठिन हो 
जाता है, परतु इस आज्ञा के नष्ठ होते ही उनके निकट सपादक का रूप उसी 
प्रकार परिवर्तित हा जाता है जैसे स्वणमृग क्षण-भर में मारीच हा गयाथा। 
व्यक्निगए रूप से जिन क्टु सम्मतियों के लिए वे क्ृतज्ञ होते हैं, वे ही सपादक से 
संबद्ध होकर पक्षपात से विपेली जान पड़ने लगती हैं। 
यह सत्य है कि अनेर सपादव्क भी नवीन लेखको वे' साथ न विशेष सहानुभूति 
रखते हैं और न उनकी रचनाओं की ओर आवश्यक ध्यान ही देते हैं, परतु प्राय 
इस व्यणहार का कारण निस्सार रचनाओं की अधिकता भी होती है। जो व्यक्ति 
नित्य बीस लेखी मे से पद्रह में कोई सार नही पाता, उसकी ऐसी धारणा वन जाना 
असमभव तो नही कहा जा सकता, परतु हानिकारक अवश्य है। जो व्यक्ति पाच 
पक्वियो वा पत्र शुद्ध नही लिख सकता, उसका पच्चीस पृष्ठ का लेख भेजना अपने 
प्रति भी अन्याय है ओर सपादक' के प्रति भी, वयोटि उसका साहित्य वी आरा- 
धना में परिश्रम से जी चुराना, सपादव मे भी यही दुर्वेलता उत्पन्न कर देता है। 
आधुनिक युग में अपन व्यवितगत जीवन म मनुष्य जितना परतन्र है उससे 
दस गुणा अधिक सपादकीय जीवन में है। वह पत्र तो नीति, पराक्रो वो रुचि, 
अपनी आवद्यक्ता, सचालवो बे व्यावसाधिव दृष्टिकोण आदि से इस प्रकार ढत 
जाता है कि हम वठियाई स चाहा आवरण का भेद बर उसके व्यविनत्व तक पहुच 
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पाते हैं! यदि उसमे अपने उत्तरदायित्व के अनुसार दृढता, साहस तथा आत्म- 
विश्वास होता तो सभव है, ये परिस्थितिया बदल जाती, परतु दुर्भाग्य से उश्चकी 
दुर्बलता ही अन्य गुणों के रिक्त स्थानों को भरती रहती है । 

लब्धप्रतिष्ठ लेखको से भी उसका ऐसा सवध नही जो स्पृहणीय समझा जा 
सके। जिनको उसकी सहायता की आवश्यक्रता है, उसकी वह अवहेलना करता है 
और जिनकी उसे आवश्यकता है, वे उसकी उपेक्षए करते हैं । नवीन लेखको से जैसा 
अनुनय-विनय उसे प्राप्त होता है, वेसा ही उस्ते प्रस्यात लेखको को देना पडता है, 
अत उनके सबंध मे किसी प्रकार की आत्मीयता और सहानुभूति उत्पन्न ही नहीं 
हो पाती | यह तो प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति स्वीकार कर लेगा वि हमारे लेखकों के 
पास शुद्ध साहित्यिक जीवन व्यतीत करने के साधन कम हैं ओर अम्लुविधाएं असल्य 
हैं। पत्र-पत्रिकाएं अपनी वृद्धि के लिए उनकी सहायता तथा सहयोग अवश्य 
साहते है, परतु उन्हें अपने विकास के लिए किसी प्रवार की सहायता या सुविधा 
देता अपना कत्तेब्य नही समभते । कितने ही लेखक हमारे साहित्य के लिए 
अमूल्य निधि सिद्ध होते, यदि आधथिक कठिनाइयों ने उनका मार्ग रुद्ध न कर 
दिया होता । 

परतु इस दशा का उत्तरदायित्व केवल सपादक पर न डाल देना चाहिए, 
क्योकि वह तो स्वयं ही अपनी सुविधाओं से पगु हो चुका है। यदि सपादको में 
अपने ग्रुद्ध भार को बहन क रने की क्षमता उत्पन्न हो सके, उनमे तथा लेखको में 
सहानुभूति तथा विश्वासपूर्ण अटूट सबध स्थापित हो सके और उनकी शक्ति सग- 
ठित हो सके तो हमारी अधिक्राश आपत्तिया दूर हो जावें। यदि हम अपनी ही 
दुरबंलता से भागे नही बढ सकते हैं, अपनी अदूरदरशिता से भविष्य के सकेत को 
नही देख पाते हैं, अपने ही स्वार्थप्रिय स्वभाव से सहयोगियों को साथ नहीं ले 
रहे हैं और आप ही अपने शत्रु हो रहे हैं, तो किसी अन्य को अपनी आपत्तियो 
का कारण समझ लेना एक और दुर्बलता को आत्मसान्‌ कर लेना होगा । 

हम क्या करें और कैसे करें, इसपर विचार करने का समय पीछे आता है। 
पहले अभाव का तथा उस अभाव को दूर करने के साधन का स्पष्ट बोध तो 
होना चाहिए । 

जो देश की बड़ी सख्या के मस्तिष्क के लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं उत्तका 
अज्ञान और उनकी भ्राति देखवर किसे विस्मय न होगा । विजर०द्ध सूपक को 
दखकर ससार को इतना कौतूहल नही होता, जितना पिजरबद्ध सिंह को देख- 
कर होता है ! 

हम स्वय ही अपनी उन परिस्थितियों का निर्माण कर लैते हैं, जो आगे 
चलकर हमारे भावी जीवन को ढालती हैँ। भत अपनी दुर्दशा के कारण भी 


हमी हैं। 
६० | मेरे प्रिय समापण 


हिंदी सर्वधानिक रूप से राष्ट्रमाया वे पद पर अन्फिश्त हो रुषी कै ऋर- 
उसके साहित्य-शान-विज्ञान वो हो नहीं, पत्र-जंगत्‌ को भो, रो रटठा दाग शणम 
राजदूत है, उसकी गरिभा-दुद्धि मे महाय्र होता चाहिए । 
हिंदी के पत्रों की दैतिक, माप्ताहिक, मामिक, पैशदिड, दर्द आर 
अनेकरझूपात्मक विविधता को, सकलन-परामित, कद्रा-्यासिद्र रद 3 777 २ 
देकर निर्यंघ विस्तार दे डाला है । 
पत्रों के सरकारी, असरवारी वर्गीव रध हे अदर्गत अरेदर दडइरों $+ कट 
भी स्वाभाविक कही जाएगी। सस्याओ द्वारा प्रक्ामित मृबरत्र, हरिदपढ घर 
| #+ ५०5 रा 
की विचारगत तथा साघनणत अपनी अपनी मोमाए होते ड़ हक 
कगी। एज, देटड़ शप- 
योगिता-सबंधी कसौटी भी सीमित ही रहेगी। 
सरकारी पत्रो की नीति झितनी निश्चित है, ददीडि देतदी है #०दरठ ३ 
उनके सबंध में ते पाठक वो जिज्ञासा है, न 7छ्दक ड। दिस हक अक। 
जो वितरणोत्सव आरभ होता है, वहूबत हक निईंद द्ण्दा ए> अर कि ड 
विदेशी दूतावासो से भी अनेक हिंदी पत्र प्रा£ज |! ह्र्टः है | 
रास न क्र्श 
संबधी ज्ञातव्य के साथ उसको प्रचारासक बडा मं; क३ २8... 7 
भआरतीयता की दृष्टि से पाठव में बत्मवोपर दुदद् +-5.._ वहन है। 
करना ने उनका लक्ष्य हो सकता है, न होगा बाडिए। मकर अप बेदरा शायर 
विपय मै ज्ञातव्य ही नहीं, विशेष विधार-पद्त दो हे $ जुड़ दा देश के 
हु] वे अपर + हु 
तप्त प्रमविष्णु रूप मं विज्ञापित करना हो खडे पत्रों / 7३० +प शया मुदर- 
असरकारी पत्र-्सत्रिकाओं में मविक्तन रे नकल खूदा। 
जिनके निकट पत्र-प्रकाशन पारते या गौध ब्यनूक * देकक # द्वार मबादित हैं, 
जगत्‌ तक जो कुछ भाधिक ६६ दे जमकर और पर हे केक चसलचित्र- 
उत्पन्न कर सकती है, सव पाश्त व्यापार कै मय ५ वास में मसुठन 
स्नान के उपरात गीता-पाड के स्थान में डक. ये था झेता है । गंगा 
सकता है और शयतकक्ष के एकांत मश् कण लिग्नआ वारायश किया जा 
साधनहीन, जितु उत्साही मामान्यदह: 
प्रकाशन का सौभाग्य पक छ दृरगंय कक उनदगयर को पत्नवा्, 
उसे अकाल यृष्यु से बयान 5 पा भक्त गरिही सदी 
पड़ता है । ही में पेय, ही स्वीकार 
आधु्तिक प्रचार-युग म प्रत्येक रद हर 
किसी भी प्रतियोगिता 2 पर स्छ हक पन्त विज्ञापन हैं न 
को उत्कृष्ठ प्रमाणित करने ने समई१। सन को निक्ृष्ट वर्थी 
इसके अतिरितत पत्र-मकाशन छू 
8 


उ जे है, (उज्ध ३०. 


हिंदी पनन्णणलू आ है और ब्यावार 


पूर्ण साधन भी । ऐसे पत्रो के द्वारा शिक्षित जन उपकृत भी होते रहते हैं, अत 
सामाजिक अप्ततोष का उपचार भी सहज हो जाता है। उपकृत कभी विद्रोही की 
भूमिका का निर्वाह नही कर पाता | सपन्‍न प्रकाशक वे लिए इस पाइवे व्यापार मे 
लाभ अधिक तथा व्यय नगण्य है, अत उनके पत्रों को पुस्तक-विज्ञापन-पत्रिकाओं 
की सन्ञा ही दी जा सकती है। 

राजनीतिक दलो के पत्र अपने नेताओं तथा अपनी विशेष विचारधारा के 
प्रति प्रतिश्रुत तथा प्रतिबद्ध रहें, यह स्वाभाविक है। एक दल के पा दूसरे दल 
के छिद्रान्वेषण का ऐसा कार्य क्रम है जिसमे क्रियाशीलता के अत का प्रश्न दल के 
अत का प्रवन्‍न बना रहता है ! 

हिंदी का पाठक मानो पागलखाने का विक्षिप्त मानव है। जिस उपचार के 
नाम पर वह सीखचो मे बंद है उसी के नाम पर बाहर के उपचारक्र्मी मुक्त हैं। 
उसके सुख-दु ख, हास-रोदत भी इतने अयथार्थ हो गए हैं कि कोई उसके रोने पर 
हसता है और क्सी को उसके हसने पर दया आती है। कोई श्ेखला से उसका 
शरीर बाधता है, वोई मन को सुलाने के लिए इजेक्शन देता है। कोई मनोवेजञा- 
निक चिकित्सा का प्रयोग करता है, कोई प्राकृतिक उपचार का। 

हिंदी के परठक को दखकर उप्त श्रैम्सन की कथा का स्मरण हो आता है जो 
केश काट दिये जाने पर अशक्त हो गया था और केश उग भाने पर जिसने अपने 
विरोधियों पर मंदिर ढहा दिया था । 

विचारो के अभाव में हमारा याठक ही दु्बंल है, अत उसे पर अत्याचार 
सहज है | जिस दिन वह प्रबुद्ध होगा उसकी अपराजेथ विद्युत्‌ शक्ति से सभी 
शरीर की शखलाएं तथा मन के कुठाजनित वधन जल जाएगे। तब उपचारक 
तथा रोगी की भूमिक्राओ में भी परिवर्तन अनिवारयें है | 
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हिंदी एंगमंच 


नाटक जीवन की दृश्य अनुकृति के द्वारा जीवन का सशोधनात्मक अनुरजन है, अत* 
उसे साहित्य के अन्य प्रकारो से अधिक कठिन सामाजिक बम माना जा सकता है | 
काव्य, कया आदि मे सूजन और उपयोग दोनो ही दृष्टिकोण से दो पक्ष आवश्यक 
होते हैं --माहित्यकार और पाठक । रचनाजार की एकात में रची कृति एकात में 
एकाकी पाठक के सवेदनशील हृदय पर अपना रहस्य प्रकट कर सार्थक हो जाती 
है। परतु नाटक की सा्थेकता के लिए एवाकी पाठक और एयात् स्थिति कोई 
महत्त्व नहीं रखंतो । उसके लिए श्रष्ठा और अनेक दह्यंको के बीच मे विभिन्‍न 
भभिनेताओ की महत्त्वपूर्ण स्थिति है और इन तीनो पक्षो की क्रिया और परि- 
णाम का सामजस्यपूर्ण तारतम्य ही नाटक को चरम सिद्धि तक पहुचा सकता है 
और ऐसा तारतम्य सहज नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सतुलन का अभाव 
उस्ते केवल सशोघन या केवल अनुरजन मे सीमित करने में समथें है 

स्वस्थ समाज में यह साधन शिक्षा, जीवन-दर्शन, प्रेरणा, अनुरजन आदि का 
स्वाभाविक साधत हो जाता है, परतु एक अस्वस्थ समाज मे उसके, उपदेशात्मक 
अथवा उत्तेजक रूपो मे सकीर्ण हो जाने की अधिक सभावना रहती है। 

जहा तक हिंदी नाट्य साहित्य का प्रइन है, उसने रग्मच का साथ छोडकर 
अकेले ही एक लब्ा पथ पार किया है, अत इस अकेलेपन से उसके स्थाभाधिक 
विकास में बाधा ने पड़ती तो आश्चर्य की बात होती । 

संस्कृत माट्य साहित्य विशेष समुद्ध है, परिणाभत सस्द्त भाषा से जन्म 
पाने वाली सभी प्रादेशिक भाषाओं मे नाटक का आरभ अनुवादो के रूप में हुआ। 
हिंदी भी इसका अपयाद नहीं है / परतु विशेष राजनीतिक और सामाजिक परि- 
स्थितियों के बारण रगमच का सूत्र उसके हाथ से छूट गया ॥ तव से अब तक हिंदी 
बा नाटक-साहित्य अनूदित, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक कर्मी 
को पार कर चुका है! भारी बलेवर से एक्की से हल्केपन तक आ यया है, परतु 
रुगमच उससे पय मिलाकर न घल सकने के कारण और अधिक पिछडता ही गया 


है। धमं के क्षेत्र मे रामलोलाएं, रासलीलाएं और लोक-जीवन में स्वाग, नौटकी 
भादि ही रगमच का अभाव भरते आये हैं, परतु भाघुनिब युग के बोलपटो से 
उनकी पराजय निश्चित है । 
जीवन के नवनिर्माण के साधनों की खोज के क्रम भें हमारी दृष्टि इस महत्त्व- 
पूर्ण साधन पर पड़ी है अवश्य, परतु जब तब रगमच और नाट्य साहित्य के 
बीच वी खाई नही पट जाती तव तक नाठक के उपयोग-सबधी समस्या का 
समाधान कठिन है १ 
अन्य सृजनात्मक और क्रियात्मक पक्ष वाली कलाओ के समान, नाटक के भी 
दोनो पक्ष एक-दूसरे पर आश्रित रहेंगे। एवं का प्रभाव दूसरे पर पडता और उसे 
मुक्त या सयत करता रहता है | सृजनात्मक साहित्य की गति, जीवन के बाह्य 
और आपतरिक रूपो मे अबाधित है, अत वह स्वय मुक्त रहकर जीवन को मुक्ति 
का विधान करने के लिए अधिक स्वतत्र है और सदा रहेगा | जीवन की व्यक्त 
भौतिक स्थिति से लेकर उसके भव्यक्त गूढ रहस्य तक सब कुछ उसके दब्द-सकेत 
पर भनुष्य के अतर्जेगत्‌ मे पखुडियो के समान खुलता चतत्ता है। इसके विपरीत 
क्रियात्मक पक्ष के लिए, काल-स्थिति के अनेक बाह्य बधन स्वीकार करना अनि- 
यायें हो जाता है । एक में मानो सौरभ वी अव्यकत पर पहचानभरी उड़ान है 
ओर दूसरे मे मानो उस विस्तार को सभालन वाली पखुडियो का निर्माण है । 
एक मे मुक्‍त प्रसार का हल्कापन है और दूसरी में घनत्व । 
इनमें एक भी पक्ष विच्छिन्न होकर एक ऐसी विपरीत दिल्ला ग्रहण कर 
सकता हैं जहा दूमरे वी गत्ति भसतभव नही तो कठिन भवरण हो जाती है । परस्पर 
पुरको की निरपेक्ष मुक्ति उन्हें अधूरा बनाने का दूसरा नाम है। 
अनेक सामाजिक परिस्थितियों के कारण नाटक के सूजनात्मक और 
क्रियात्मक पक्षी मे विच्छेद अभिवार्य हो गया और तब से उनकी निरपेक्ष पर 
अधूरी स्थिति, निरपेक्षतषर और अधिक अधूरी होती गई है । इन्हें एक बिंदु पर 
मिलाये बिना न सापेक्ष बनाया जा सकता है न पूर्ण, पर इस मिलन-विंदु पर आने 
के लिए दोनो ही सीमाओ का मोह छोडना आवश्यक हो जाता है । 
जिस प्रदेश मे हिंदी रगमच की स्थिति और विकास स्वाभाविक था, उसे देक्ष 
के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक सधर्प क्रेलना पडा और उस संघर्ष की समाप्ति 
पराजय मे होने के उपरात परिस्थितिया इतनी प्रतिकूल रही कि सोसक्ृतिक जीवन 
में थिपम भवरोध उपस्थित हो गया। कलाओ का क़ियात्मक विकास जीवन के 
स्वस्थ सामूहिक विकास का मापदड है| विकास की दृष्टि से उनमे जीवन का 
आत्मसरक्षण ही नही, आत्म-प्रक्षेपण भी रहता है भौर इस प्रक्षेपण के लिए 
समाज वी ग्रहणशील मनोभूभि के साथ-साथ ग्रहण के अनुकूल भौतिक स्थिति 
भी आवश्यक रहेगी । 
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सघर्ष और पराजय के युग में समाज की आत्भरक्षण और गोपन की स्थिद्ि 
ने यदि हमारी सगीत, नृत्य, अभिनय आदि सभी सामूहिक सास्कृतिक कलामो 
की गति रुद्ध की है तो आइचर्य की बात नही | उनका घर्मं या विलास की सकी 
सीमाओ में शरण लेना भी स्वाभाविक था। प्रवाहहीन विशाल जलराशि को अंत 
मे सीमित गते ही शरण देते हैं । 
हिंदी के क्षेत्र मे धर्म की सीमा के बाहर ये कलाए अछूत के समान मन वी 
अस्वच्छता के अवसर पर ही स्मरण ओर प्रयुक्त की जाती रही हैं, इसी से इनसे 
ख्रष्टाओ को सामाजिक स्वीकृति के अभाव मे अप्रतिष्ठित रहकर ही कला-सृजन 
का मूल्य चुवाना पडा है। 
ऋमद ये सव सशोघनात्मक अनुरजनवती कलाए, एक ऐसे वर्ग की व्याब- 
सायिक पूजी बन गईं, जिसे समाज से बहिप्कृत रहकर भी उसके सनोविनोद की 
सामग्री प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 
स्वस्थ समाज मे व्यक्ति और समष्टि के बीच में जितने प्रकार के आंदान- 
प्रदान सभव हैं, उनमे साहित्य और कला का आदान प्रदान ही श्रेष्ठ है। देने वाला 
अपने कर्तव्य की समस्त निष्ठा के साथ मस्तक ऊचा करके देता है और लेन वाला 
सौहाद बे अखड विश्वाम के साथ मस्तक भुकाकर लेता है | परतु विषम और 
भस्वस्थ समाज में लेने वाला, रोगी के खिजलाहट-भरे हडीले भाव से मागता है 
और देने वाला अज्ञान परिचारक ये! समान रोगी वो बहलाने की घबराहुट के 
साध देता है। इस आदान प्रदान से न एक स्वस्थ होना है और न दूसरा आदइवस्त ) 
जीवन बे' सर्वांगीण निर्माण वी याजना न रगमच की अनियाय आवश्यकता सिद्ध 
बर दी है, परतु जब तक हमारे प्रयत्त एकागी रहेंगे, तव तक स्वस्थ रगमग का 
विगास असभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा । 
रगमच के' लिए आवश्यक तीनों पक्षो वा सामजस्यपूर्ण सपोजन ही उसे लक्ष्य 
ठक पहुथाने में समर्थ है। अत इनमें से किसी पक्ष से विच्छिन्‍्न होवार वलना हमे 
किसी अन्य दिशा मे पहुचा सकता है । रूपय, साहित्य वा आवश्यक अग है और 
इस रूप मे उसका सूजन, साहित्य दे” अन्य अगो वे सपांन नाटबंबार वी विशेष 
प्रतिभा, जीवनदशन आदि वी अपेक्षा रखता है। नाटव राभष्टि को सद ओर से 
स्पर्श ब्रता है, परतु इसी कारण वह जीवन वी गहराइयो से मुक्त नहीं हो 
सकता | समुद्र सब ओर से पृथ्दी को छूने बे कारण गभीर और रहस्यमय त्तल 
से विब्छिम्न नहीं हो जाता। 
ऐसी स्थिति से सफल नांटव' मे लिए जीवन को गहनता और रहस्यमय 
अठदद्ों ते परिचित प्रतिभादान कष्टा कौ र्यिति अनियाये रहेगी। बुछ इतिवुत्तों 
बो एबज बर लेता मात्र नाटब नहीं बन जायगा । पर साटशकार ये लिए जैसे 
जीवन वे गभीर रहरप बा साधह्तारकार आवश्यक है, उसी प्रशार उसने स्पश्तिएत 
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साक्षात्कार को समष्टि का साक्षात्वार बनाने वाले रगमच की सीमाओं की जान- 
कारी अनिवाय है । जीवन के अने+ मूल्यवान सत्य तथा अनत और निगूढ रहस्य, 
यास्त्र भ सुरक्षित और साहित्य मे सप्रेषणीय हैं। परतु ये समष्टि को एक साथ 
बंठावर उक्त सत्य या रहस्य का प्रत्यक्ष द्शन नही कराते, वरन्‌ पात्रता अपात्रता 
वी परीक्षा और प्रतीक्षा के लिए स्यतत्र हैं। नाटक वो हर सत्य, हर रहस्य को 
इस प्रकार वाणी देनी पडती है कि समष्णि उसका आवाहन सुनने के साथ साथ 
उक्त सत्य या रहस्य को सावार देख सके । इम समप्टि को भूलवर नाटककार 
अपने सत्य के साथ अकेला रह जाता है मौर यह अवेजापन नाटकवार वी सिद्धि 
नही माना जा सकता । 
हर रचना म सैद्धांतिक पक्ष क समान ही महत्त्वपूर्ण उसका शिल्पपक्ष या 
विज्ञान है । अनु धति, बल्पता और वौद्धित क्रिया समान होने पर भी रचना- 
विधान एक नही हो सक्तता। अनुभूति की तीव्रता सगीत मे जो विधान स्वीयार 
करती है, वह चित्र म नही और चित्र में जा शिल्प अगीकार करती है बह मूर्ति 
में नही। रचना-विघान की दृष्टि म साहित्य मं विशेष विविधता है, अत उसके 
कविता, कथा, नाटक आदि प्रकारों 4 मूत मे अनुभूति वी एकता होने पर भी 
अभिव्यक्ति के रूपो मे अनेक्ता रहती है। इसी कारण एक उत्तम कबि के लिए 
सफल कथाकार और एक सफ्ल वथाकार के लिए सिद्ध नाटकवार हो जाना 
नियम नही, नियम का अपवाद हो सहुता है। शिल्प-विबान की दृष्टि से साहित्य 
के विभिन्‍न अवयव एक-दूसरे की अनुक्रति नही होते, अत जिस रचना-विधान का 
आश्रय लेबर महाकाव्य सार्थक हो सकता है, उसी वा अनुबरण कर उपन्यास 
सफल नहीं माना जाता और उसी शिल्प-सीमा मे बधकर नाटक अपने लक्ष्य तक 
नहीं पहुच सकता । 
रगमच कोई गढा-ढला हुआ साचा नही है, जिसमे नाटक को दबकर विक्ृत्त 
हो जाना पढड़ेगा। वह तो ताटक की तिराकार आत्मा को रूप-रगो में साकज्ारता 
देने का साधन मात्र है। हर सीमा के समक्ष असीमता की अततख्य सभावनाए हैं, 
अत नाटक के साथ ही रगमच की सक्रीण॑ और कठिन रेखाएं घिस्तुत और 
लचीली हो सकती हैं, उससे विष्िछन्न होकर नही । विश्वात्मा की व्यापक अनु- 
भूति भी तो हमारे सीमित हृदय के साथ बघी हुई है। व्यक्ति अपनी अनुभूत्ति 
और बौद्धिक विकास से महान और विराट होने के लिए शरीर की सीमाओ को 
न खड खड कर सकता है और न उससे पर्वत नदी-वन बाधकर धूम सकता है। 
पर ठीक ऐसी ही स्थिति दव उत्पन्न हो जाती है जब नाटककार अपने नाटक की 
महान आत्मा की अभिव्यवति के लिए रग्मच को लघु और सीमित समझता है। 
आत्मा की मुक्त उडान के लिए जब वह र॒गमच का बंधन तोड बैठता है, तब उसे 
बायवी विस्तार चाहे जितना अधिक मिल जाये, धरती के रगझूपो में स्पर्दित 
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प्रत्यक्षता पाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है । इस प्रवृत्ति से रग्मच की भी 
क्षति हुई है, क्योकि आत्मा की अशरीरी स्थिति तो कल्पना में स्थान पा सकती 
है, पर आत्मा के अभाव में शरीर की कोई स्थिति सभव नही रहती । 

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष अभिनेता वर्ग का है जिनमे नाटक की आत्मा अव- 
तरित होती है । 

न वे यत्र मात्र हैं और न अ्थे के लिए श्रम बेचने वाले श्रमिक मात्र | नाटक 
के पाजो की क्रिया था घटना ही नहीं, उनके अतदंद, सुख, दु ख आदि यो सपूर्ण 
मामिक्ता के साथ अभिनय द्वारा ही प्रत्यक्ष होना पडता है। परिणामत अभि- 
नेताओं की मानसिक पृष्ठभूमि और चेप्टा, क्रिया आदि मे एक सामजस्य अनि- 
वाये हो जाता है। अभिनेता की सफलता की कसौटी उसकी आत्मविस्मृति और 
अपनी भूमिका के आधार से पूर्ण तादात्म्य की शक्ति ही रहेगी । पात्र-विशेष की 
पृष्ठभूमि, परिस्थिति, सस्कार, सघर्पे आदि से उसे बौद्धिक के साथ-साथ रागात्मक 
सबंध की भावना करनी पडती है | नाट्यशास्त्र, नाट्यकला, नादूय साहित्य आदि 
का ज्ञान भी उसके अभिनय की सफलता में सहायक हो सकता है । 

हमारे यहां व्यावसायिक रगमच नगण्य और अव्यावसायिक अनिर््चित हैं । 
सास्कृतिक या शिक्षा सस्थाए यदा-कदा कंसे आयोजन कर लेती हैं । परतु ऐसे 
विरल अवसर अभिनय कला को विक्रास के लिए अवकाश नहीं दे सकते । 

रगमच अपने आपमे एक महत्वपूर्ण शिल्प भी है । अन्य देशो में मच, यव- 
निका, नेपथ्य, पट-परिवर्तेन, आलोक आदि का विज्ञान प्राचीन से आधुनिकतम 
होते होते बहुत-से क्रम पार कर चुका है । उसके तत्सबधी ज्ञान और शिक्षा के 
दिना सफल रणणच वी कल्पनापाज् है 

रगशालाओ का अभाव भी नाट्य-बला के' विकास की एक बडी बाघा है । 
सिनेमा हॉल न नाट्यकला की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर बने हैं और न वे 
सुलभ ही रह सकते हैं। अब्यवसायी रणमच उनके उपयोग के लिए अधिक अर्थ- 
व्यय भी नही वर सकता। रगभच की कला के विकास के लिए ऐसी रगशालाए 

अनिवायेत आवश्यक हैं, जो केवल अभिनय को ध्यान मे रखकर वनाई गई हो 
ओर सब नाउट्यमडलियो को नाम मात्र वे व्यय पर सुलभ हो सके । नांट्यशास्त्र 
तथा रगमच-सवधी साहित्य का निर्माण और प्रकाशन भी रगसच के विकास कौ 
स्वस्थ दिशा दे सकेगा । 

अब तक हमारे समाज ने अभिनय को सस्ता मतोरजक कौतूक ही माना है, 
अत रगमच वी दिशा मे हुए प्रयोगों का कोई लेखा-जोखा तक उपलब्ध नही है १ 
यदि हम अपने रगमच-सव घी प्योगो के इतिहास तो एकत्र बर सर्वे तो उससे 
हम उबत प्रमत्त वी त्ुटियों और परपरा का बोष हो सकेगा। घिना उन्नत 
सांस्वृतिक घरातल पर प्रतिष्ठित हुए यह कला समाज के परानल को सास्हृतिर 
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परिष्कार देने मे असमर्थ रहेगी, पर इस कार्य के लिए सस्कृत, शिक्षित, प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को रगमच से सबद्ध होना पडेगा। इस कला का सामाजिक मह्तृत्त् 
समभकर जब हम उसके विकास वा प्रयत्न करेंगे तभी वह अवज्ञा वी परिधि 
के बाहर आ संकेगी । 

तीसरा पक्ष दर्शक का है जिसकी रुचि वा परिष्वरण ही रगमच वा लक्ष्य 
रहता है । 

हमारे रामाज भे साधारण दछ्ंक से परिष्कृत रगमच का अपरिंचय इतना 
पुराना हो चुबा है कि वह उसी को परिचय मानने लगा है। सवाक पठों ने भी 
दर्शक की रुचि को विक्ृत से विकृततर करने का ही प्रयत्न किया है। ऐसी स्थिति 
में केवल उसकी रुचि पर तिर्मर रहकर रंगमंच अपने लक्ष्य तक नही पहुच 
सकेगा । 
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जीवन से भी कठिन पर अधिक प्रभावशालिनी जीवन की अनुकृति है, यह सत्य 
जितना रगमच पर परीक्षित होता है उतना अन्य किसो क्षेत्र में नहीं । 

साहित्य का क्षेत्र साहित्यकार और पाठ दोनो की दृष्टि से इतना व्योपक 
है वि उसवी कसौटी न समय से सीमित हो सकती है, न जीनत से । उसका स्लेष्टा 
भवभूति के साथ स्वर मिलाकर “वालोह्यंय निरवधि विपुलांच पृथ्वी कह 
सकता है और अपने समानधर्मा के आगमन की प्रतीक्षा मे युगयुगातर विता सकता 
है । परतु नाटक वी तात्यालिव कसौटी रगमच है और रगमच का अवालक्षम 
परीक्षक दर्शक-ममाज $ रग्रमच या तो तत्क्षण परीक्षा मे उत्तोर्ण हो जाता है या 
अनुत्तीर्ण, अतः उस प्रथम क्षण की तेयारी ही सारे त्ियाक्लाप और सुजन का 
कुंद्र रहती है । 

हमारी सस्द्ृति मे इस कला के जीवनव्यापी प्रभाव वा क्तिना मूल्य बांका, 
इसे जानने बे” लिए हम भरत के नाट्यशास्त्र तथा रूपक्ी के विविध मप्रकारों को 
देख सकते हैं । 

अवद्य ही आज हमें उस समय का अभिनय-्यवधी साहित्य कुछ अधिक 
सबीणणं वधनों से बधा जान पडेगा। प्राय सभी नायव-नायिकाओं को एक ही 
सी रूप-रेखा भें अवतीर्ण होना पड़ता था तथा सभी क्यानतो का सुख में ही अत 
निद्िषत था। आधुनिश दृष्टिकोण से चाहे हम इसे बड़ो भारो त्रुटि मान लें, पर तु 
सरबालीन सान्यताओों के अनुसार यह चुटि नहों कही जाएगी। 

विसी साधारण समाज वी अवस्था वालब को अवस्था से अधिव समानता 
एससी है, छत चोजो मे ज्ञात परप्ति ब' सार्माहद साथनो मे भो गुछ समानता 
स्वाभाविक कट्दी जायगी । एशं स्थिति में घालक अपने बढ़े होने का स्वप्न देखना 
पसद बरता है और ऐसी अवस्था मे उसने सत पर सम्रवस्यको ने रोने- हसने तथा 
उसे कप्य बायों बा इतना स्थायो और अनुक्रण शो प्रेरणा देने याला प्रभाव 
नहीं पश्ता, जितना उससे बड़े स्थदितिया के कायों और लेध्टाओं गा । परिणातमः 


वह उनके प्रत्येक वायें को विशेष ध्यान रे देखकर उसना अनुकरण बरने वी 
चेप्ठा किया वरता है। सभवत रगमच वे प्रभाव को स्थायी और सप्रेषणीय 
बनाने के प्रयत्न मे ही हमारे प्राचीन नाट्यशास्त्र को कुछ ऐसी सीमाओं को 
स्वीजइृति देनी पड़ी हो, जो आज हम्म एकरसता वी अनुमूति उत्पन्त कर सरतों 
हैं। साघारण जनता के चित्त पर विशिष्ट व्यवितयों के त्याग और बिदान सुख 
और दु ख, सपत्ति और विपत्ति वा जैमा अनुकरणशील प्रभाव पंडना स्वाभाविष' 
था, वैसा सामान्य व्यक्षितयों के कार्यों तथा उनके सुख-दु ख वा नहीं। समाज में 
विरागियो वी सख्या कम नहीं, परतु राजकुमार सिद्धार्थ का विराग हो हमारे 
अतस्तल में अवरित रह जाता है, अमेक साध्विया वष्ट सहती हुई प्राण देती 
रहती हैं, परतु मैथिली जैसी सती को अग्नि परीक्षा ही हमारे हृदय भ दीपक 
वी तरह जलती रह सकती है। हम उसी का अनुलरण करना चाहते हैं, जो 
हमारा अग्रगामी हो ।॥ 
मानव-समाज वी इसी दुरवेनता को देखकर प्राचीन वाल वे' वलाविदो ने 

विशिष्ट व्यक्तियों के आदर्श चरित्रों को अभिनय के लिए चुना । इत चरित्रों के 
उत्थान-पतन, अनद्वेद तथा आपत्तियों म जनता अधित् प्रभात्रित होती थी । 

इसके अतिरिक्त अभिनय का आरम भी देव-मदिरो में देव-दैवियों फे चरित्र- 
चित्रण द्वारा हुआ था, फलतः साधारण घचरित्नों वो प्रमुखता मिलना अधिक 
सामाजिक विकास और विस्तृत दृष्टिगोण की अपेक्षा रखता था ) वैसे उसमे 
विदूषक तथा अन्य साधारण चरित्रो वा समावेश रहता अवश्य था, परतु क्यानक 
वा नायकत्व कसी विशिष्ट व्यक्ति को मिलना अनिवायं था। इस प्रयत्न से 
नॉयव-नायिकाओ में कुछ एकछूपता अवश्य आ गई, परतु इससे समाज को 
उद्देश्य-सिद्धि और कला के विकास में बाधा नही पडी । 

दू खात क्यानको के विषय में प्राचीत कलाविदों के विचार हमारे विचारो से 

भिन्‍न थे । उसकी दृष्टि भे जो कुछ सुदर, सत्य और कल्याणमय था, उसका नाक 
सभध ही नही था, उसे अमरता का चिरतन अधिकार भी था । केवल कृत्सित, 

कुछप, असत्य और अमगलकर ही मृत्यु का अधिकारी था, परतु कुत्सित भसत्य 

को वे अपने कथानक मे प्रमुख स्थान नही देते थे, अत उसका दुख या मृत्यु मे 

अत कॉंद्रावदु नही था । जैसे प्रयत्त से वे अपने अभिनय के लिए आदर्श चरित्र 

चुनते थे, बसी ही सत्तकंता से वे उस चरित्र को नष्ट होने से बचाते थे । 

आपत्तियों और बाधाओ में, आधी तूफानो से लोहा लेता उन्हें अच्छा लगता था, 

दु ख के अथाह समुद्र को पार कर जाना उनका लक्ष्य था, परतु पराजय भौर वह 

भी कुत्सित के द्वारा सुदर की, असत्य के द्वारा सत्य की, मृत्यु के द्वारा जीवन की 

पराजय उन्हे असह्य थी । इस तकी के युग में हमे चाहे यह इच्छा उपहासास्पद 

जान पडे, परतु जीने के इच्छुक के लिए मृत्यु जय मन्र का प्रभाव रखती है | वास्तव 
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भ यदि मनुष्य वो सत्य और सौंदर्य की अमरता में विश्वास न हो तो उनके प्रति 
उसका आजर्पंण भी न रह जाव, इस साधारण सत्य को प्राचीन कलाकारो ने भली 
भाति समझा था | इसी से वन की हरिणियो के साथ खेलने वाली भोली शकुतला 
भरी सभा मे राजा पति के द्वारा सिथ्यावादिनी ठहराई जाकर भी आधुनिव युग 
वी निराश रमणी की तरह न आत्महत्या कर सकती है और न प्रतिशोध लेने को 
पागल हो उठती है। उसका सौंदय, उसकी सरलता, उसका विश्वास ओर उसका 
अयाचित्त प्रेष ऐसे शशइवत गुण हैं. जिनका नष्ट होना तो सभव ही नही, साथ 
ही जिनके बिना दुष्यत का दर्षपूर्ण पुरुषत्व भी पूर्ण नही हो पाता । उसके लिए 
यदि पृथ्वी पर दुष्यत से मिलन सभव नही तो वह उससे अतरिरक्ष भे मिलेगी, 
परतु मिलेगी अवश्य । 
इस दृष्टिकोण से चाहे हुम सहमत न हो, परतु इसे कला वे लिए बाघव 
छिद्ध करना गठिन होगा । आज तक शक्तला से अधिक सुदर और सरत चरित्र 
कौ सृष्टि हम नही कर सवे है और भविष्य में कर सकने की सभावना भी कम 
है। शकतला की मृत्यु या उसके चिर वियोग से नाठक चाहे दु खात होता चाहे 
नहीं, परतु सौंदर्य और सत्य म हमारे घिश्वास की अवश्य ही दुखमय मृत्यु 
हो जाती । 
वास्तव में करण रस का परिपराझ अत पर निर्भर भी नही रहता। वितन 
ही दु खात पथानय ऐसे हैं, जिनके अत हमे प्रमन्‍न वर देते हैं, विन्न नही, और 
कितने ही सुखात ऐसे हैं, जिनये अत में हम जीवन पर मडराती हुईं विपाद वी 
छाया देखकर अस्थिर हो उठते हैं। भवमूति के उत्तररामचरित बा अत हमें 
उतना झुरुणा से आटे तही वरता, जितना राम कौर सीता पा अतदूंद । अभिनय 
में आानद था करुणा वी प्रधानता दर्शोतो वे! मनोमभावों द्वारा आबी जानी चाहिए, 
वधा ये सुम्यमय या दु समय अत से नही । अभिनय यदि हमारे सुख-दु ख वे सघर्प, 
जीवम वी जटिल समस्याओं और मानव हृदय वे भाजीवन न मिटने वाले अतद्ंद्व 
बी दुम्ट्हता को यथार्थ रूप से चित्रित वर सके तो वह सकझण है, यदि वह सत्य, 
शिव और सुदर की अमरता का ज्ञान वरा सबे' तो यह आनदभय है । उस युग की 
नाट्पा ला वा यही मूल मच था और बहुन समय तव' रहा । 
बर्तेमान वाल से हमे थमित्य बला वा जो परिचय मिला, वह व्यवसायी 
पोरमी धियंटर पयनियों ४ रंगमच पर ही मित्र सशा | यह आदइचय वा विषय 
है दि हिंदी नाटकों दे आवि्ाद से अंद तक हमारा फोई रुगमच नहीं रहा । 
स्यक्िगत रूप से कभी शुछ व्यवित यो ने मपेविभोद के लिए जिसी नाटक या 
अभिनय फर नी लिया हो उससे दिसी स्थायी रगमच वी स्थापना नहीं हो सकी । 
पतलत हमारा हिंदी माटश माहिहय जितनी अध्ययन वी दरसु है, उतनी 
अभिनय वो मही । उनमे अभिनय, अभिनेता, दर्शनों का उसना ध्यान नहीं 
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रखा जाता जितना अध्ययनज्ञील पाठवों का | इसी से हम उनका पाठय-पुस्तवो 
की तरह अध्यपन अभिनय से अधिक सुगम जान पडता है । यदि अपना कोई रगे- 
भच रहता तो उसकी कठिनाइयों को ध्यान से रखते हुए हम इस वला द्वारा अपनी 
सस्कृति, अपने आदर्श और अपने इतिहास को सर्वसाधारण वे हृदयों में जीवित 
रख सकते थे । जो व्यवत्तायी थियेटर कपनिया जनता की दर्शक-रुचि से लाभ 
उठाने भाई उन्हें इमारी सस्कृति का और इस कला के महान्‌ सामाजिक लक्ष्य 
का न ज्ञान था ओर न उन्हे इसकी आवश्यकता ही जान पड़ी । जनता कोई भी 
खेल देखने के लिए मचले हुए बालक के समान व्यग्र हो रही थी । उसे न अभिवय- 
विपयक कोई ज्ञान था और न उसके सम्मुख रगमच की कोई रूप-रेखा थी, जिससे 
वह इन कपनियां के अभिनय और मच वो तुलना कर सक्ती। यदि उसके 
सम्मुख मच पर अप्सराए उडने लगती, तो भी उसे कौतुक मिश्रित प्रसत्तता होती 
और क्ठपुतलिया नाचती तो भी । उसने जो देखा उसीकी प्रशसता की और उसके 
कौतुकप्रिय स्वभाव से वाभ उठाकर यह व्यवसाय बिना सामाजिक या सास्कृतिक 
लए्ष्य के, बिना अभिनय-कला के ज्ञान वे! दिनोदिन बृद्धि पाने तगा। हमे इन 
रगमचो से अक्स्मात्‌ कभी-कभी कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री भी मिलती रहो, यह 
अस्वीकार वरना सत्य की उपेक्षा करना होगा, परतु अधिकाश में वहा सस्ती 
उत्तेजना बढ़ाने वाले गीत, कामुकता को प्रश्नय देने वाले नृत्य और विद्वत प्रभाव 
डालने वप्से चरित्रो का ही प्राधात्य रहा | इन रगमचा ने वहू दिया जिसे रासधारी, 
राधाकृष्ण के बहाने देन का निष्फल प्रयत्त करते थे और इन्होने वह छीन लिया 
जिसे रामलीला वाले, सफलतापूर्वक देते थे । इनके प्रास साधन थे । चमत्कृत दर 
देने वाले दृश्य, चकाचौंध कर देनेवाला प्रकाश, कौतृहल उत्पन्न कर दने वाली 
वेशमूपा और असयत अभिनता-अभिनित्रियों के दल ने विकृति को भी प्रकृति के 
रूप में दिखाया । परतु यदि ये व्यवसायी रगमच न होते तो अभिनय-कला की 
ओर हमारा ध्यान न जाता । 

उसके उपरात जो मूक चल-चित्रा का युग आया उसे अभिनय के विकास का 
विश्षेप श्रेय मिलना उचित है । उसके निकट रगमच वा स्थान-सकीच न होकर 
वाणी का सकोच था । उसे सभी प्रकार वे भ्तद्वंद्र तथा परिवतंनो को वेंवल मुख 
के भाव तथा अग की चेष्टाओ से ही प्रतट करना पडता था, अत अभिनय कला 
की ओर विद्येप ध्यान देना अनिवायं हो उठा | 

अवाक्‌ चित्र को सफलता तो मिली, परतु रगमच अपनी वाणी के कारण 
आकर्षेक बना रहा । उसकी सजीवता, उसका सगीत और उसकी रगीमी अनेक 
ब्यवितयों का अपनी ओर खीचती रही + प्राय उसकी तुलना म मूक चलचित्र 
छाया-से जान पडते थे, परतु सवाक्‌ू चलचित्रों के आविर्भाव क साथ अभिनय 
कला का एक अभूतपूर्व नवीन युग आरम हुआ । उसके उज्ज्वल भविष्य के विषय 
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में किसी को सदेह नहीं होता, यह कहना तो कठित है, परतु यदि उसे केवल 
ध्यवसाय का साधन न बनाया जावे, तो अवश्य ही यह हमारी सामाजिक प्रगति 
में सहायक रहेगा । इसवी भी कठिनाइया हैं। इसमे स्थान का सकोच है न 
अभिनेता अभिनेत्रियों के सामने प्रणसा के लिए उत्सुक, सजीव और जागरूक 
दर्शक-ममूह रहता है और न दर्शकों के सम्मुज़ भावतन्मय जीवित, जागुत अभि- 
जता अभिमेत्री । इस छाया-काया के सम्मेलन को कला का चरभोत्वर्ष ही सजीव 
बना सकता है। उसकी अनुपस्थिति मे यह जीवित जन-समूह के सामत मुखर 
चित्रमय जगत्‌ मात्र रह जाता है । अभिनेताओ की कठिवाइया भी कम सही ९ 
हमारे सुख-दु ख भी दूधरो को प्रभावित बरने पर अधिक सत्य जान पड़ते हें । 
हब फिर अभिनीत सुझ्ष दु खो को दूसरो के सहुयोग की क्तिनी अपेक्षा रहती 
होगी, इसकी कल्पना कठिन नहीं । जहा प्रत्येक भाव भी प्रतिध्वनि बनते के 
लिए उत्सुक हृदय नही, वहा कुछ निश्चित क्षणो मे किसी विशेष भाव का उसकी 
चरम मीमा तक पहुचा देना सहज नहीं हो सकता । इस कार्य के लिए जिस 
कला वी आवश्यकता होती है, वह निरतर साधना और और मानव-स्वभाव के 
विस्तृत अध्ययन पर जितनी निर्भर है उत्तनी किसी बाह्य उपकरण पर नही । 
सवाक चित्रों मे रगमच केवल इसलिए पराजित नही हो सकता कि उसके 
भागे मे कठिताइया अधिक हैं, वरन इसलिए कि उसकी कला परिष्कृत रूप तक 
पहुच ही न सके । वाकूपट रंगमंच को भुला देने के सभी उपकरण लेकर आया था 
ओर जनता ने नवीन और प्राचीन वी तुलना मे नवीत को हो अधिक आकपेक 
पाया। दाबित का प्रयोग लाभ के लिए जितनी सुगमता से हो सवता है, हानि 
के लिए उससे भी ऋधिव सुमणता से किया जा सकता है १ प्राय शक्ति वी मात्रा 
हानि की मात्रा से नापी-तोली जाती है, लाभ की मात्रा से नहीं | इसी से प्राय 
सवाक्‌ चित्र, रगमच से अधिक उत्तेजक सामग्री देकर जनता की विकृत रुथि को 
और विकृत बनाकर अपनी शक्ति वा परिचय देने का लोभ न रोक सके । 
इसवे' साथ व्यवसाय का प्रश्न भी था। जनसाधारण को उसकी रुचि के 
विरुद्ध कुछ देना हृठी बालक को वहलाने के समान कठिन है । वह सुदर से सुदर 
वस्तु को फेंककर उसी को लैना चाहेगा, जिसके लिए उसने हृठ ठाना हो। वाक्‌- 
पट, रगमच बे स्थान-सकोच और मूकपट के वाणी सकोच से रहित और इन 
दोनों थी विशेषताओं से युक्त होने के कारण सामाजिक विकास और जनता की 
शाचि वो परिष्कृत घरने मे जितना समधथे है उसे विवृत बरन म भी उतना ही 
क्षप है। उसम कला का विवास भी सभव है और 'हास भी + बेवस व्यावसामिक 
दृष्टिकोण से देखे जाने दे कारण बह सर्वेश्ाघारण की रूचि परिष्कृत नही बना 
सका, यह स्पष्ट है। एक ओर सुधार मच दर सस्ते उत्ते भनावधेक नृत्य और 
प्रदर्शनी वे बहिष्वार के प्रस्ताव होते रहते हैं और दूस रो ओर सवाक्‌ चलचित्रो 
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के रंगमच पर अधंनग्नता से निक्ृष्ट प्रदर्शन वा अभिनदन होता रहता है । एक 
ओर जनता को प्रगति के पथ पर बढनां सिखाया जाता है और दूसरी ओर 
मसस्कृत और निर्लेज्ण अभिनयो द्वारा प्रमत्त बनाकर गिरने को प्रेरित किया 
जाता है। विनोद के लिए रखे गये दृश्य भी मर्यादा व सकोच की सीमा अति- 
ऋ्रमण कर जाते हैं। अवश्य ही अपने छोटे जीवन में सवाक्‌ चल चित्रो ने हमे 
ऐसे अनेक बलापूर्ण चित्र भी मेंट किये हैं, जिनसे हमे अपनी सस्कृति और समाज 
का यथायें ज्ञान हो सवा, परतु चित्रों की संख्या देखते हुए ये नगण्य हैं। 

अभिनय कला का वास्तविक उपयोग तो समाज को रुचि को अधिक 
परिष्कृत बनाकर उसे प्रगति के पथ पर आगे बढाना ही है । 

यदि आधुनिक युग में इतने साधनो से पूर्ण होने पर भी हमारी अभिनय कला 
अपने महान सांस्क्ृतिक और सामाजिक लक्ष्य से शून्य रही तो वह हम एक पण भी 
आगे न बढा सकेगी । जीवन मे जा कुछ कुत्सित, अस्थिर, अमगलकर और 
असस्कृत पदुत्व है, उसीमे सुदर, शाइवत, वल्याणभय और सस्क्ृत देवत्व का 
ढूढने के प्रयास मे कला का जन्म और उसकी अभिव्यक्ति भे कला की सिद्धि है । 
इसी से मतुष्य ने उसके बिना अपने-आपको अपुर्ण अनुभव किया है और सदा 
करता रहेगा । 

अभिनय हमारी वेवल प्राचीन ही नही, धरिय कला भी है । यदि हम जीवन 
को अधिक परिष्कृत और सुदर बताने मे इसका उपयोग करें तो इससे व्यक्ति 
और समाज दोनो ही अधिक पूर्ण हो सकेंगे । वैसे विकृत मात्रा मं तो ओषधि 
भी विष हो जाती है । 
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ऊरुणा का सर्देशवाहक' 


पराजय क क्षणो मे यदि अपना मुल्य बढाने के लिए दूसरे का मूल्य घटा देने की 
दुवेलता हमसे न उत्पन्न है गई होती तो बुद्ध और उनके सिद्धातों से ननुप्रागित 
ससस्‍्कृति को, इतने घने कुहरे न न ढक लिया होता । साधारणत बुद्ध वा स्मरण 
होत ही हमारे सामने नारी जैसा कर्ण, कोमल, डबड़बाए नेत्रो वाला एक 
निष्फल भावुक स्वप्नर्णी आ जाता है | कहना व्यर्थ है कि यह चित्र वास्तविक 
चुद्ध से बोई साम्य सही रखता १ 
यह सत्य है कि उनके प्रवचन तक बहुत समय वे उपरात लिपिवद्ध हो सके, 
परतु बौद्ध साहित्य म॑ जो कुछ प्रामाणिर सिद्ध हो चुका है वह भी और जिसमे 
बलल्‍्पना का अश अधिक है वह भी, दुद्ध के पर्वत जैसे व्यक्तित्व का ही आभास 
दैता है जिससे टकराकर एक दिन पतिहीन भारतीय संस्कृति शतनशत घाराओ में 
फूटबर बह चती थी | 
जब हम अपने मामने ऐसे कर्मनिष्ठ तत्त्वास्वेषक को पाते हैं जिसमे योग की 
इाखाओं तथा अन्य विचारधाराओ यए अध्ययत किया, पूर्व प्रतिष्ठित अहिसा-धर्म 
थे” अनुपार विन त्तप सहां, वही शांति न पार चहुत चितन-्भनन के उपरात 
सहज मानव धर्म खोज निकाला, एकात से भीड में लौटकर प्रचलित रूदियो, 
प्रपराओ और विश्यामो वे विदद्ध विजप-यात्रा वी औजौर जीवन के राध्याक्ाल 
में एबफ दिन अस्वस्यथ घरोर से पैदल यात्रा करते-न रते धवकर मार्ग बे' एक आर 
दाल दु्फों के नध्चे जेटरुए दूसरी महायात्रा आम वी, तव हम आखें मल- 
भसबर साचते हैं- यह तो हमारी पल्पना यो मूर्ति नहीं, यह तो बह बुद्ध नही । 
बुद्ध ये व्यक्तित्व मं दो विशेषताएं ऐसी हैं जिनका सयोग सहज नही है-- 
कठोर बुद्धिदाद ओर कामल मानवीय तत्त्व । उनके बुद्धियाद वे सामने तो आधु- 
लि दे क्लानिष युय बा दुद्धिदादी भी बड़ा मावुर जात पड़े गा । आज गा बुद्धिवादी 
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अध्यात्म वी उपेक्षा बरवे' भी अपने अहस वी पूजा-अर्चा मे आस्तिक भवत बन 
जाता है । 
बुद्ध तो बुद्धि वे सवध मे अहृंवारघून्य विशुद्ध ताविक हैं। जो तक॑ से प्रमा- 
शित नहीं क्या जा सबता वह उन्हें स्वीकार नहीं ।॥ अपनी विशुद्ध बौद्धिक ता 
के बल पर ही व युगो से वद्धमूल विध्वासों वा विरोप करने खडे हुए और तव॑ 
वी सहज स्वाभाविवता मै बारण ही हर दिज्ञा म उनकी यात्रा विजय-यात्रा ही 
सिद्ध हुई, पर उनकी असीम शुष्प दौद्धिक्ता में मानवीय सौहाद्द की भतिव्याप्ति 
आइचरय का बारण बनती रहती है। प्राय उप्र बुद्धिधाद मानवीय तत्त्व को ऐसी 
उपेक्षित स्थिति म॑ पहुचा दता है वि मनुष्य जीवन वा स्पर्श ही मूलने लगता है। 
हमारे बुद्धिवाद फी सूक्ष्मता मे खाये हुए वीतराग दाशनिक या अविश्वासी 
पर सुख्ललिप्सु चार्वाद ही नहीं, भाज के विशक्षिप्त तकवादी भी यही प्रमाणित 
बरेंगे। इसके विपरीत मानवीय तत्त्व वी प्रधानता एवं प्रवार की भावुक्ता को 
विकाप्त देत में समय है, जो विश्वास ही नहीं अधविश्वास के लिए भी द्वार खोल 
सकती है। मानव-बल्याण-भावना पर केंद्रित अनेव विचारघधाराओं की अप- 
विध्वाप्तो मे परिणति इसी सत्य वा उदाहरण है । 
बुद्ध विशुद्ध बौद्धि/ और सहज मानव हैं, इसीसे विद्वानों की परिषदों में 
उनवा जय-शख बज॑ता रहा और साघारण जीया भे उनकी करुणा की रागिनी 
गूजती रही । 
ससार वे धमं-सस्थापको की पवित ये युद्ध ही ऐसे अकेले हैं भिन्‍्होने मनुध्य 
के सबधो मे सामजस्य लाने वे लिए १रभात्मा वी मध्यस्थता नहीं स्वीकार की, 
मनुष्यता उत्पन्न करने के लिए किमी पारलौकिक अस्तित्व वा सहारा नहीं 
लिया । जिस निमंम बीद्धिवता के साथ ब अपने वबचनो को भी तक॑ की कसौटी 
पर क्सकर ही स्वीकार करने के लिएं कहते हैं, उसी के साथ वे जीवन के 
अनिम क्षणों अपने सस्थापित धर्म बे लिए बोई उत्तराधिकारी नहीं घुनते | 
उलटे अपने योग्य और प्रिय शिष्य से कह देते हैं -- “गुर नही रहा, यह न 
समभाना आनद ' मेरे द्वारा जो घर्मं विनय उपदिष्ट हुआ है, प्रज्ञप्त हुआ है, मेरे 
न रहने पर वही तुम्हारा गुर है।' 
अपने अतिम आदद से अधिक उन्हें दूसरों की भ्ाति निवारण की चिता 
है--/शभिक्षुओ ! बोद्-धर्म-सघ म एक थिक्षु को भी शका हो तो पूछ लो ।” पर 
यह बौद्धिकता उनकी सहंज कढुण। से आदर है। इसोसे जिसके यहा भोजन वर उन्हें 
प्राणान्तक व्याधि मिली उसके दु ख की बिता है -“आनद ! चुन्द कर्मारपुत्र के 
इस शोक को दूर करना, कहन।--आवुस | लाभ है तूके, तुने सुलाभ कमाया जो 
तथागत तेरे पिंडपात का भोजन कर परिनिवांण को भ्राप्त हुए ।” 
विशुद्ध ताबिकता और पूर्ण मानवता के अतिरिक्त उनवी दूरदर्शिता और 
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संगठन दाकिति भी विस्मित कर देने बाली है, वोनि एक हमे निपुण मीतिश और 
दूसरी अनुभवी सेनानी वा स्मरण दिलाती है । 
ब्राह्मण-धरम विद्वत्परिपदों और विलप्ट सह्वृत ग्रधो मे सीमित होता जा रहा 
था । उसके विरोध मे बुद्ध ने जिन अस्त्रों का प्रयोग किया ये उसके लिए अतबे- 
जीप थे । सस्दृत वाणी वा स्थान साधारण जनता थी भाषा को सौर विद्वानों 
वा स्थान, प्रत्येय मनुष्य यो देवर उन्होंने सघर्षों से पहले ही जय पा ली । 
बौद्ध धर्म के प्रसार वा बहुत कुछ श्रेष उनकी सगठन-द्वित को दिया जाना 
चाहिए। बीद्ध-मस्कृति के बुद्ध, धर्म, सप तीन स्तभ हैं, जिनमे पहला बुद्ध द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धातों से सबध रखता है, दूसरा उनके द्वारा निश्चित नेतिक 
आचरण से और तीसरा सिद्धांत और धर्म वे प्रसाराथ संगठन से। सिर्धता 
के सवंध में छुद्ध ताविक दुष्टियोण रखकर, आचरण ये सबंध में सहज व्यावहा- 
रिकता वा ध्यान रसद र और सध वे सवध में सदुभावमूलव नियत्रण रफतकर 
उन्होने अपने निर्माण को गहराई और ऊचाई दोनो ही दी थी $ "हम दीर हैं, 
दु खशमन के लिए वीर हैं,” अगुत्तरनिकाय वा यह वाक्य उनके लिए जितना 
सत्य है उतना और किसी के लिए नहीं। उनकी विजय भनुष्यता की देवत्व 
पर विजय है। विडवना यह है वि ऐसे पूर्ण मनुष्य को मनुष्य ने फिर देवताओं 
में निर्ासन दे डाला । 
भारतीय विचार-परपरा से बुद्ध वी विचारधारा कोई साम्य नही रखती, 
ऐसी भ्रात धारणा का अभाव नही । यह सत्य है कि घुद्ध अपनी दिशा मे मौलिक 
हैं। परतु तत्कालीन वातावरण से उनका सबंध नहीं, ऐसी कल्पना से न बुद्ध 
की विचारधारा का महत्त्व वढता है, न हमारे चितन की विविधता का | सभवत्तः 
बौद्ध धर्म के अपनी ही जन्ममूमि से निर्वासित हो जाने पर उसके मूल सिद्धातो 
के सवध में हमारे अज्ञान ने ही एक प्रकार वे' पिश्वास का स्थान ले लिया हो 
उसके अनेक सिद्धांत हमारे जीवन में लित्य प्रयुकत होते रहे, उसके कला शिल्प 
आदि के आादशें हमारे साथ चलते रहे, पर हमने उस धर्म को अपने से दूर ही 
माना । अवश्य ही इस घारणा ने हमारी सास्क्ृतिक चेतना की एक मंहृत्त्वपूर्ण 
घारा को उसको मूल घारा से भिन्न स्थिति देकर हम कुछ दरिद ही बनाया। 
उस विचारधारा के प्रति हमारा समन्वयात्मव' दृष्टिकोण रहा अवइय, पर उस 
समन्वय के प्रति हूम जागरूक नही रहे । इसीसे अतर ज्यो का त्यो बना रहा । 
वास्तव भे बुद्ध के समय तक उपनिषदों मे मिलने घाली चितन-प्रणालिया 
बहुत विकसित हो चुकी यो और तत्कालीन विचार स्वातत्य वे कारण उनकी 
विविधता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। सभवत बढते हुए आत्मवाद ने मनुष्य 
को इतना अतर्मुखी बना दिया कि बाह्य जीवन को समस्या का कोई समाधान 
खोजना अनिवायें हो उठा। इस घचितन वी विविधता के साथ-साथ जैन 
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तीथँंकरों का अहिंसा-धर्म भी विस्तार पा रहा था। बुद्ध ने आत्मवाद को और 
उलभाने वाला तत्त्व समकफर और अजैनधर्म की नकारात्मक आस्तिकता और 
शरीर-सयम की प्रधानता में बौद्धिकता का विकास न देखकर वह भाग ग्रहण 
किया जो उनके विचार मे अधिक बोद्धिक और अधिक व्यावहारिक था । 

ससार वी नित्यता और अनित्यता आदि से सबंध रखने वाले प्रइनों के 
उत्तर मे या वे मौन ही रहे या किसी सहज रूपक द्वारा समझाते हुए प्रइनकर्ता 
को उसके प्रइन की व्यर्थंता तक पहुचा आये | उतके निकट चार आयें सत्य हैं-- 
दु ख, दु ख-समुदय (कारण), दु ख-निरोध और दुं ख-निरोधगामिनी प्रतिपदा । 
यह दु ख न॑ किसी आध्यात्मिक जगत्‌ का दुख है और न सूक्ष्म दार्शनिक जगत्‌ 
के असतोध का पर्याय है, प्रत्युत प्रत्यक्ष जीवन का दुख है । 

“क्या है आबुसो दु ख ? जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी 
दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोकक्रदन भी दु खे है, मनस्ताप भी दुख है, चिता 
भी दुख है, किसी चीज की इच्छा करवे न पाना भी दुख है । क्या है आवुसो- 
दु खमिरोध ? जो उस तृष्णा का त्याग, विराम, निरोध, मुक्ति अनालय है वह 

क्हा जाता है दु खनिरोध । क्या है आावुसों दु ख-निरोधगामिनी प्रतिपदा ? यह 
अध्टागिक मार्ग है, सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक सेब ल्‍प, वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यक व्यायाम, सम्पयक समाधि ।' (सम्मादिद्ठ सुत्तन्त ) 

उपर्युक्त दुख के सभी रूप भौतिक जीवन से सबध रखते हैं और उनसे 
दूर होने का उपाय आचरण का परिष्वार और चित्त की शुद्धि है । 

बुद्ध होने का प्रयत्व करने वाला बोधिसत्त्व है और बोधिसत्त्व के लिए दो 
गुण आवश्यक होते हैं-- महामंत्री और महाकरुणा । महामेत्री उसे अन्य प्राणियों 
के लाभ के लिए अपना सववेस्व त्यागने की शक्ति देती है और महाकरुणा के 
कारण वह सवको दुख से विमुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है । 

बुद्ध का निर्वाण भी जीवन के उपरात कोई स्थिति न होकर जीवन की ही 
ऐसी स्थिति है जिसम तृष्णा के क्षय से दुख का क्षय हो गया है। पर यह दुख 
का क्षय केवल अपने लिए नही है, इसी से बोधिचर्यावतार मे मिलता है-- 
“सर्वेस्व-त्याग मे निर्वाण है, मेरा चित्त उस स्थिति के लिए प्रस्तुत है, अंत. सब 
कुछ समर्पण वर देना उचित है। इसे सबको दे देता उचित है ।” 

मनुष्य के कल्याण-अकल्याण की भावना भी व्यावहारिक है । 

“क्या हैं आवुसो अकुशल ? हिंसा अकुआल है, चोरी अकुशल है, दुराचार 
अकुद्ल है, असंत्य बोलना अकुशल है, चुगली अकुशल है, कठोर वचन अकुशल 
है, बकवाद अकुशल है, लालच मकुशज़ है, प्रतिह्िसा अकुझल है, भूंठी धारणा 
अकुशल है ।” (मज्क्रिम निकाय) 

इन कार्यों को न करने से मनुष्य को कुशल की प्राप्ति होती है । इस प्रंकार 


१०८ | मेरे ध्रिय सभाषण 


बुद्ध का मनुष्य सर्माष्ठ का मनुष्य है और सव की दु ख-मूक्ति मे अपनी दु ख- 
मुक्ति है। इसी से वे दीर्घ निकाय में कहते हैं--“जैसे ममुद्र का जल जहा 
उठाओ घह्ी लवण-रस है, वैसे ही मेरा घमं-विनय सब जगह मुक्ति रस है (” 
बुद्ध की विचारधारा मे एक निराश दू खवाद है--ऐसा आक्षेप भी सुना 
जाता है । 
इस सवध में यह स्मरण रखना उचित है कि प्र॒त्मेक कल्याण-प्रतिपादक की 
स्थिति दोहरी होती है। वह अबल्याण की स्थिति को मानता है, अन्यथा कल्याण 
की चर्चा ही व्यर्थ हो जायगी । इस तरह अक्ल्याणमूलक दु ख पर केंद्रित रहने के 
कारण उसकी दृष्टि दु खबादिनी रहे, यह स्वाभाविक है। पर यह स्थिति कल्याण 
में बदल सकती है--इसमे उसका अटूट विश्वास रहता है, अन्यथा उसके प्रयत्न 
भे बोईसाथेकता ही नही रहेगी। इस तरह कल्याण पर आश्चित उसका दृष्टिकोण 
कआाइएवादी ही रहेगा ॥ 
समय-समय पर कल्याण की परिभाषा बदलती रही है और उसी के विपरीत 
तत्त्व दुख समझे जाते रहे। जब भौतिक समूद्धि ही कल्याण का पर्याय थी, तब 
उसे अप्राप्य बताने वाली बाधाएं ही दुख थी । जब परमतत्त्व मे आत्मतत्त्व वा 
लीन हो जाना कल्याण माना गया, तव भौतिक जगत्‌ दु ख का कारण बन गया । 
बुद्ध का मांगे निर्वत्ति का मार्ग है। घन, काम आदि की तृष्णा से ही मनुष्य स्व 
दुवी होता और दूसरो के दुख को बढ़ाता है,अत ऐसी तृष्णा का क्षय ही 
बस्याण है | यह कल्याण चित्त और आचरण ऐी छुद्धता से प्राप्त हो संबता है | 
उनदी कल्याण की भावना समध्टिगत है, अत, दु ख की व्यापकता के कोने-कोने 
का सपशें वर उनकी दृष्टि का विपाद भी विशालता पा गया है । 
बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, इच्छा के एकात स्याग पर तत्कालीन धर्म, समाज, 
जीवन आदि की व्यवस्थांओ का कोई प्रमाव नहीं पडा-- यहू विश्वास करना 
बढिन है, पयोकि हमारे यहा एकात स्वार्थ को पराजित करने के लिए हैं 
एकात त्याग वा भ्रद्मास्त्र प्रयोग में आता रहता है। उदाहरण के लिए हम गीत 
के निष्काम बम को ले सकते हैं। 
जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, वह तत्वलालीन उपनिधदों मे मिलने वाल॑ 
विधारघारा से इतना साम्प रखती है वि उसे उसी चितन प्रणाली का एवं रू 
मानना उचित होगा उपनिषदों में किसी विशेष मत या धर्म क्र प्रतिपादन नह 
शिया गया है। ये तो विदिध विधारकों के वितन वी समप्टि सात्र उपस्थित कर 
हैं। ततासीन आत्मबाद में भारतीय बुद्धिदाद अपनी चरमसीमः तक पहुच चुअ 
धा। वह आत्मा जो अहवार, भनस और विज्ञान नी समप्टि है, आत्मदाद १ 
शुद्ध आत्मन्‌ नहीं भौर जिस आत्मा यो बुद्ध अश्वीद्ृत करते हैं, वह अहषा 
मास ओर विशान बी सर्माप्ट है । इस प्रब१र एवं हो घरातस पर स्वोकृति 
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अस्वीकृति वा प्रइन नही उठता | निर्वाण-प्राप्ति के उपरात की शुन्यता और 
आत्मन्‌ वी छून्‍्य व्यापक्ता विवाद का विषय रहेंगे । 

अनेक प्रश्नों के सवंध में व्यावहारिक घरातल पर बुद्ध भौन हैं गौर अनेक 
प्रशतो वे सवध मे वौद्धिर धरातल पर उपनिषदो के मनीषी "नही जानते, नहीं 
जानते! पुकार उठते हैं। इन प्रघनो को छोडकर बुद्ध की विचारधारा मे बहुत कुछ 
बही है जो तत्कालीन विचारों में भी मिलता है। अवश्य ही सबकी परिभाषाए 
भिन्‍न-भिरन हैं । 

बुद्ध के प्रवचनों मे बार-बार आने वाली अविद्या उपनिषदो में भी बार-बार 
उपस्थित हो जाती है। 'अधतम प्रविशज्वति ये अविद्यामुपासते' जैसे वाक्यो में हम 
इस अज्ञान ही का सकेत पाते रहते हैं। दुद्ध जिस तृष्णा को दुख का कारण 
मानते हैं वह भी काम के रूप में उपनिषद्‌ तथा वेद मे अपना परिचय देती रहती 
है--"स वामाय जायते, कामाजश्ञे प्रथम ॥” 

जहा तक द्वरीर के आयास वे विरोध मे चित्तशुद्धि का प्रइन है, उसे याज्ञ- 
वल्वय विदेह आदि वी स्वीकृति भिल चुकी थी । नेतिक आचरण के सबंध मे 
बह्ायचय, शाम, चित्त का सयमन, यम, हृद्वियों का निग्रह आदि की भावना भी 
पर्याप्त विकसित हो चुकी थो । अत बुद्ध ने उसे अपनी विचारधारा वे अनुरूप 
बनावर जो सगठित रूप दिया, वह नवीन होने पर भी भारतीय जीवन के लिए 


परिचित कहा जायेगा । 


